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Ee विषयानुक्रमणिका 
विषय... | yg सं० 
भूमिका एवं मङ्गलाचरण 
[ प्रथम खण्ड ] 


` भगवत्‌ भक्ति महिमा, भगवत्‌ कथा श्रवण की महिमा, भगवन्नाम को 
महिसा, भगवत्‌ स्तुति की महिमा, भगवानु के पद कमळ की महिमा 
भगवानु धीरामचन्द्रजी की भक्ति की महिमा । १-७३ 


[ द्वितीयखण्ड ] : 


सुप्रमातम्‌, शिवरा त्रि-त्रत कथा और महात्म्य, प्रदोष-व्रत कथा और i 
महात्म्य, रुद्राक्ष धारण का महत्व तथा धारण का फल, विविध मखो + 
के रुद्राक्ष का महत्त्व, रुद्राक्ष धारण कीं विधि, विल्व पत्र तथा शिव- 2 
लिङ्ग की महिमा, मस्म धारण की महिमा, मस्म धारण करने की विधि ८१-१०७ 


श्री काशी महात्म्य तथा श्री काशीजी की उत्पत्ति, काशी सक्ति 2 
निर्णय तथा काशी मुक्ति की श्रेष्ठता, श्री काशीजी की अन्तरगृही यात्रा, 
- थी काशीजी की पञ्चक्रोशी यात्रा । १०८-१२६ 


[ तृतीय खण्ड | z 
विविध रत्न संग्रह, १८ पुराणों का मङ्गला चरण, शंकरकृत शी | 

` राम & द्राष्टक स्तोत्र, ब्रह्माकृत श्रीं सीता नवक स्तोत्र, पक्षीकृत श्री राम 
नवक स्तोत्र, समस्त पाप नाशक स्तोत्र, अहल्याकृत श्रीराम स्तोत्र 
(aa पुत्र प्राप्त्यथं ), पुनर्जन्म नाशक स्तोत्र, श्री प्रयागाष्टक 
स्तोत्र, श्री तुलसी स्तोत्र ( तुलसी कवच ), श्री कालमैरवाष्टक स्तोत्रम्‌ 
दीक्षा ग्रहण महात्म्य सतुगुरु महात्म्य, श्रीकृष्ण का अवतार रहस्य । १३१-१५२ 
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स्वामीजी का संक्षिप्त परिचय 
स्वामी जी का जन्म सं० १९६४ में ( नेपाळ पशुपतिनाथ ) के. पूर्वाञ्चल 
में हुआ | बचपन में ही उनकी माँ ( पवित्रा देवी ) का निधन हो गया और 
पिता पुण्यदेव जी का समय सतसंग और भजन में वीतने छगा । पिता के साथ- 
साथ स्वामीजी मी सतसंग में लाम उठाने लगे । . मक्ति ज्ञान वेराग्य के उपाजन 
में समय विताने छूगे । संसार दुःख का समुद्र है ऐसा जानकर शुभ कर्म रूप 
साधन में शीघ्रता से लग गये, स्वदेश छोडकर काशी नगरी के दशन के लिए 
चल पड़े । बलिया पहुँचने पर श्री पशुपतिनाथ वाबा से मेंट हुई सत्संग हुआ और 
खोरिपाकड़ मन्दिर में रहने का आदेश हुआ । कठौता बाबा ( ब्रजवासी ) जी 
महाराज ने साधना के साथ स्वाध्याय करने का आदेश दिया । स्वाध्याय समाप्ति 
के पश्चात्‌ पशपति वाबा के आदेशानुसार गायत्री की उपासना की और उपा- 
सनापूर्ण करके गायत्री महायज्ञ के. द्वारा गायत्री देवी की आराधना की और 
मनुष्ठानपुणं किया.) पिता के देहावसान होने पर उनकी देहिक किया को पुण 
किया और 'काशी मुमृक्षु भव्रन' में सं० २०३४ में स्वामी ऋद्धेश्वरानन्द तीथे 
नी से संन्यास ग्रहण किया और .स्वामी उमेश्वरानन्द तीथं के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
इनका पूर्णाम का नाम (उमानाथ जी ब्रह्मचारी) था ।, अव स्वामीजी एक परि- 
ब्राजक के भेष से यत्र-तत्र पुण्य स्थलों में भ्रमण करते हैं। गंगा जी के तट पर 
विशेष रुचि रखते हैं। वल्या में खोरी पाकड़ मन्दिर में भी रहते हैं । चतुर्मासा 


शें बनारस में रहते हैं । स्वाध्याय, मजन, 'एकान्तवास और शान्ति में ही रुचि 
Kadal | 
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श्री सरस्वत्ये नमः । 
श्री गणेशाय नमः । 


ग्राकथन 





धमं की जय हो अधमं का नाश हो। 


प्राणियों में सद्भावना हो । विश्व का कल्याण हो । 
गोहत्या बन्द हो। गोमाता की जय हो। 
हर हर महादेव । ॐ शान्ति | शान्ति !! शान्ति !!! 


ह ग्रन्थ छोटा होने पर भी "मगतत्‌ भक्तिरत्नावली और काशी महात्म्य 


सहित विविघरत्न संग्रह' नाम से अलंकृत होकर आपके हाथ में है। परब्रह्म, 
परमात्मा की कृपा से भक्तजनों को आनन्दप्रद, मङ्गप्रद, श्रद्धा भक्ति और 


ज्ञान को प्रकाश करने वाला हो, इस विचार से इसको रचा गया है। इसमें. 


श्रीमद्भागवत्‌ महापुराण में ब्यासादि मुनोन्द्रो तथा महात्माओं के मुखारविन्द से 
निकलकर भक्ति रस से युक्त भक्तिके महात्म्य को प्रकट करनेवाले विविध प्रसङ्गो 
को उद्धृत करके सानुवाद लिया गया है । वेद तथा पुराणों में या अन्यान्य ग्रन्यों 
में मगवानु की भक्ति को ही भगवत्‌ प्राप्ति का सुगम साधन बताया है। इसको 
राजपथ की उपमा दी गयी है । जैसे राजपथ ( डामररोड ) में आँख बन्द 
करके चलने पर गिरने या फिसलूने का भय नहीं रहता, उसी प्रकार भक्ति का 
मागं है । इसको अपनाने से सदा मङ्ग होता है । गिरने का भय नहो होता । 
इसके विपरीत ज्ञान का मार्ग उत्तम होने पर मी दुगंम तथा तलवार के धार में 
चलने के समान कठिन है। ( कहा है भुरस्य धारा निसिता दुरत्यया ) 
भक्ति में मार्ग में समी गुण है। ज्ञान तथा वैराग्य की जननी मक्ति adi 
भक्ति को चिन्तामणि तथा कामधेनु की उपमा दिया हैं। संसार समुद्र को 
पार करने के लिए यह सुदृढ नौका है। अतः भक्त जनों को सवं प्रथम भक्तिः 
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प्राप्त करना चाहिये । इसलिए इस छोटे ग्रन्थ में गोपद में सिन्धु को समावेश 
करने के समान प्रयाश किया गया है । 

अव आइये इम भगवत्‌ सक्ति रूपी मणि की माळा का मनन करें । 
प्रसज्ञानुसार गान करे, सत्संग करें । श्रद्धाभक्ति के साथ उच्छलते हुए भक्तिरस 
का रसास्वादन करें । गद्गद्‌ कण्ट से अपने प्रभु को पुकारे, जोवन को कृब्कृत्य 
कर दें । भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन की माला समपित करें। ओम्‌ । 


प्रथम प्रकाशन में “श्री गंगामहात्म्य सहित स्तुति रत्नावली', की माछा 
प्रभु के चरणों में समर्पित की थी । अद्धामक्ति सहित भक्तजन यथा aena 
छामान्वित हो रहे होंगे । पुनः परमात्मा की प्रेरणा से इस ग्रन्थ का मी संकल्पपूणं 
होने जा रहा है। छप जाने पर भक्तों को छाम होगा यह मेरी आकांक्षा है । 
प्रभु अवश्य पुणं करेंगे । 
सवें भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। 
सर्वेभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 
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श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यं नमः 
_ ॥ श्री परमात्मने नमः ॥ 
मङ्गलाचरणस्‌- श्री गणेश वन्दना 
स्मरामि तं सुशान्तिदं गजाननं विनायक, 
` सुशोभनं प्रियंकरममङ्गलं विनाशकम्‌ । 
सुदैवत सु शान्तिदं सं, चन्द्रभाल शोभितं, 
गिरीन्द्रकन्यकाङ्गजं नमाम्यहं गणाधिपस्‌। 
शिवाशिवयोस्तवनम्‌ 


kam स्थितो, सुशोभितावतीव तौ । 
Taat सुशोभने, सुचारु वासकारिणो।! 
'सुदाशुभौ शिवाशिवौ, सुमङ्गलस्य दायको । ` 
दयानिधान तौ हि द्वौ, सुज्ञान दान तत्परां ॥ 

' विमुक्तिदान तत्परौ, नमाम्यहं सदाशिवौ । 
Karasak सन्निधौ, वटस्तले विराजितो ॥ 
सुमङ्गलूस्य दायको, नमामि तौ सदाशिवो | 

भजामि तौ सदाशिवो ॥ 


श्रीकृष्णस्तवनम्‌ 
निक्रु्जस्य मध्ये कदम्बस्यछाया, सरिता सु तीरे परितः सुशोभा। 
लसन्तं च राधा समाल्न मूति, सदा माधुरी धुरिणं कृष्णमीडे ॥ 
रागान्धगोपीजन चुम्बिताभ्यां, योगीन्द्र भोगीन्द्र निसेविताभ्यस्‌ । 
mat पंकेरूहकोमलाम्यां,  तामभ्यांपदाभ्यामयमज्ञलिर्मे ॥ 

ब्रह्मादि जयसंरूढः दर्पं कन्दपं दपंहा | 

जयति श्रीपतिगोपी रासमण्डलमण्डन: ।' 


( इति मङ्गलस्‌ ) 
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॥ 3४ श्री परमात्मने नमः ॥ 


अथ भगवतृभक्तिमहिमा 


| (मंगलम्‌) गोपीश्वरं गोपगणे सुसेवितं, गोपालवेषं गगनोपसंविमुस्‌ । 


गोचारयन्तं विपिनेविहारिणं, तं वालकृष्ण प्रणमामिनित्यदा । U 
श्री नारद जी ने भगवान्‌ की भक्ति केसे प्राप्त को थी। वही 
प्रसंग 'श्रीमदभागवत से यहां उद्धत किया है--नारद जी पूर्व जन्म में 
दासी के पुत्र थे । सत्संग में उन्होंने भगवान्‌ की भक्ति को पाया था। 
( पहले वे वेदवादी ब्राह्मण के दासी के पुत्र थे ) महात्माओं के साथ 
सत्संग तथा भगवान्‌ की कथा के श्रवण के प्रभाव से उन्हें भक्ति 
सुलभ हुई उन्होंने व्यास जी से कहा-- 


` इत्थं शरदप्रावषिकावृत. हरेः, विशण्वतोसे$तुसव AAA । 


` संकीत्यंमानं मुनिभिमंहात्मभि, “भक्ति? प्रवृत्ताऽत्मरजस्तमोपहा ॥ 


भा १-५-२८ 

` अर्थात्‌--सत्संग में इस प्रकारं जिनके निर्मल यश का संकीतँन वे 
महात्मा लोग करते थे; उसका नित्य प्रति श्रवणं कंरतैःकरते वर्षा 
और शरद्‌ ऋततुयें बीत गयी इतने ही दिनों के सत्संग से रजोगुणं ओर 
तमोगुण को नाश करने वाली 'भक्ति' मेरे हृदय में उत्पन्न हों गंयी । 
मांता के देहावसान होने पर मैं भगवान की भक्ति में तल्लीन हुआ । 
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उनका ध्यान से मैंने दर्शन पाया । उन्होंने मुझे दूसरे जन्म में 
फिर दर्शन देने को कहा । इस जन्म में नहीं । तब मैं उनके भजन में 
समय विताने लगा । आयु पूर्ण होने पर मेरा Taka शरीर 
पात हुआ जेसे विद्युत चमके. और तिरोहित हो जाय। मेरी स्मृति 
नष्ट नहीं हुई। मैंने प्रलय की सारी क्रिया देखी ओर जाना। 
बहुत काल में पुनः ब्रह्मा के मानस पुत्रों में दिव्य शरीर पाया उस देह 
से भगवान्‌ का साक्षात्‌ दशंन किया.। उनको आज्ञा से उनकी दी हुई 
देवदत्त नाम की वीणा को बजाते हुए हरिगुण गाते, विचरण करता 
हैँ ॥ (श्री कपिल मुनि ने देवहुति से कहा भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ 
तथा सुगम है। ) 
भक्त्या पुमान्‌ जातविरागऐन्द्रियात्‌, दृष्टथुतान्सद्वचचानुचिन्तया । 
चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो, यतिष्यते क्रजुभिर्योग मार्गे: ॥ 
असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां, ज्ञानेन वे राग्यविजस्भितेन । 
योगेन मरय्यापतया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानसिहावरुन्धे ॥ 
विदित्वार्थं कपिलो मातुरित््यं, जातस्नेहो यत्र तन्वभिजातः । 
तत्त्वास्नायं यत्प्रवदन्ति सांख्पं, प्रोवाच वे भक्ति वितानयोग: ॥ 

अर्थात्‌--उन्होंने कहा वह इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न 
शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वेराग्य युक्त ज्ञान से, योग से 
ओर मेरे प्रति दुढ़.भक्ति से. मनुष्य मुझ सर्वान्तर्यामी को इस देह में 
ही प्राप्त कर लेता है ॥३।२५।२७॥ फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं 
का चिन्तन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा. लौकिक तथा पार- 
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लौकिक सुखो से वैराग्य होने से .मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के 
भक्ति प्रधान सरल उपायों से, समाहित होकर मनोनिग्रह के लिये 
यत्न करे ॥ ३।२५।२६॥ “मैत्रेय जी ने कहा--जिसके शरीर से 
उन्होंने स्वयं जन्म लिया था । उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय 
ज़ानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ाः और वे प्रकृति आदि 
तत्वों का निरुपण करने वाले शास्त्र ( सांख्य) तथा “भक्ति' के 
विस्तारक साधनों का वर्णन करने लगे ॥ ३।२५।३१ N 


इदं.पवित्रं परमेशचेष्टितं, यशस्यसायुष्यमघो घमर्षणम्‌ । 
योतित्यदाऽकर्ण्यनरोनुकीतयेद्‌, धुनोत्यघं कौरव भक्तिभावतः N 
भक्ति हरो भगवति प्रवहन्नजल्लमानन्दवाष्पकलयामुहुरद्य मानः | 
विक्लिय्मान हृदयःपुलकाचिताङ्गो,नात्सानमस्मरदसावितिमुक्तलिङ्गः 
अर्थात्‌-हे कुरुनन्दन ! महादेवजी का पावन चरित्र, यश और आयु 
को बढ़ाने वाला तथा पापों को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति 
भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता हैं उसकी संसार 
को वासना नष्ट हो जाती है ॥ फिर मैत्रेय जी ने ध्रव के लिये कहा-- 
इसी प्रकार भगवान्‌ श्री हरि के निरन्तर भक्तिभाव का प्रवाह चलते 
रहने से उनके नेत्रों में बारंबार आनन्दाश्षुओं कौ बाढ़ सी .आ जाती 
थी, इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमाच हो 
आया, फिर देहाभिमात गलित हो जाने से उन्हें मैं धुव हूँ इसकी 
सुधी भी न रही ॥ ४।१२।१८॥ मैत्रेयजी ने विदुरजी से कहा-- 
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AARAA तदाशगयत्यनन्त, आनन्दमात्र: उपपन्चसमस्तशक्तो | 


सक्‍तिविधायपरसाशतके रविद्या, ग्रन्थि विभेत्त्यतिममाहसितिप्ररूढन्‌ । 
ध्यानायतं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ, भाषारणायसिततनुद्विजकुन्दपंक्ति १ '.” 


ध्यायेत्स्वदेहकुहरेरञ्वसितस्यविष्णो:,भदत्या$७द्रेगापितिमनानपृथग्दिक्षेत्‌ 


अर्थात्‌- हे विदुर ! ऐसा करने से सर्व शक्तिसम्पन्न परमानन्द | 


स्वरूप सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ अनन्त में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और 
उसके प्रभाव से तुम मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गाँठ काट 
डालोगे ॥ और ध्यान करने से अत्यन्त प्रेमांदँभाव से अपने हृदय में 


विराजमान श्रीहरि के मन्द मुसकान का ध्यान करे, जो वस्तुतः | 
ध्यान के ही योग्य है। तथा जिसमें ऊपर और .नीचे दोनों होठों की: _ 
अत्यधिक अरुण कान्ति के कारण कुन्दकली के: समान: सुन्दर छोटे... 
छोटे दाँतों पर लालिमा भी प्रतीत होने लगी है । इस प्रकार उनके | 


ध्यान में तन्मय होकर फिर उनके सिवा अन्य किसी को या.कोई 


पदार्थ को देखने को इच्छा न करे। दूसरी ओर भूलकर भी मन को. _ 


न लगावे ॥ ३।२८।३ ३॥ भक्तिके प्रसङ्ग में प्रहलाद जी ने इसी प्रकार 

कहा है 

एवं हि हिलोकाःक्तुसिः कृताअमी, क्षयिष्णवः सातिशयाननिमंला । 

तस्माददृष्टश्रूत दृषणपर, भक्त्यकयेशंभजतात्मलब्धये ॥७॥७॥४०॥ ` 

मन्येधनाभिजनरूपतपःश्षुतोज, स्तेजप्रभाववलपो रुष. बुद्धियोगः, .- > 

नाराधनायहि भवन्ति परस्यपुंसो, भक्त्या तुतो ष भगवान्‌ AAU 
अर्थात्‌--है देत्यबालकों ! जैसे कोई इस लोक की सम्पत्ति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





(५) 

प्रत्यक्षं ही नांशवान्‌ है वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि 
छोक-भी नाशवाच्‌ और अपेक्षिक एक दूसरे से छोटे बड़े उच नीच है । 
इसलिये वे भी निर्दोष नहीं है, केवल भगवान्‌ का न तो किसी ने उनमें 
दोष देखा है न सुना है? अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिये अनन्य 
भक्ति! से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। हे प्रभो मैं-- 
मानता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, 
बळ, पौरुष, बुद्धि और योग से सभी गुण परम पुरुष भगवान्‌ को 
सन्तुष्ट करने में समर्थ नहीं हे । परन्तु 'भक्ति' से भगवान्‌ गाजेन्द्र 
पर भी प्रसन्न हो गये थे ॥ ७।९।९॥। “इसी प्रकार कपिल मुनि जी 
ने कहा कि भगवान्‌ के अङ्क प्रत्यङ्ग के विधिपूवंक नख से शिख तक 
ध्यान करने से ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो 
जाता है। उसका हृदय द्रवित हो जाता है, शरीर में आनन्द के 
अधिकता से रोमाञ्च होने लगता है। उत्कण्ठा जनित प्रेमाश्ुओं की 
IR वहकर वह बारबार अपने शरीरको नहलाता है। फिर 
. मछली पकड़ने के कांटे के समान श्रीहरि को अपची ओर आकर्षित 
करने के साधन रूप अपने को भी शनेः शनेः ध्येय वस्तु से हटा 
लेता है । इत्यादि। एवं ( हरौ भगवति प्रतिलब्ध भावो) । इसी तरह 
प्रहलाद जी ने दैत्य पुत्रो को भगवान्‌ की भक्ति करने के लिये कहा 
जव तक भगवान के दिव्य गुण, दिव्य लीला, आदि के स्मरण करने 
से हर्ष के मारे रोमा*च, आनन्दाश्र,, तथा कण्ठ का अवरोध होना 
आदि के द्वारा कमी गाना कमी रोना कभी नाचना आदि भावं में 
डब जाय-- | 
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-तदा पुमान्‌ मुक्त समस्त बन्धन, तद्भावभावानु कृताशयाकृतिः |. 
निर्दरधचीजानुशयोमहीयसा, . भक्तिप्रयोगेण समेत्यऽधोक्षजम्‌। ` 
नयस्यसाक्षात्‌ भवपरद्जादिभी - रूपंधियावस्तुतयोपर्वाणतम्‌ । ` 
मोनेन भक्त्योपसमेन पुजितः, प्रसीदतामेष स सात्वतांपतिः ॥। ` 

अर्थात्‌--जव भक्त भगवान्‌ में ही तन्मय हो जाता हे और संकोच 
छोड़कर स्वाँस-स्वाँस में हरे जगत्पते | नारायण !! कहकर पुकारता हैं 
तव भक्तियोग के प्रभाव से सारे बन्धन कट जाते हैं और भगवत्‌ भक्ति 
को ही भावना करते-करते उसका हृदय भी तदाकार ( भगवन्मथ ) 
हो जाता है। उस समय उसके जन्ममृत्यु के बीजों का पुञ्ज ही जल 
जाता है और वह पुरुष भगवत्प्राप्ति कर लेता है। ( इस अशुभ संसार 
के दलदल में अशुभमय बन जानें वाले जीव के लिये भगवान्‌ की यह 
प्राप्ति संसार चक्र को मिटा देने वाली है) ।७।७।३६। युधिष्ठिर 
कहते हे कि तुम और हम बड़े भाग्यशाली है तुम्हारे प्रियहितेषी 
ममेरे भाई पुज्य आज्ञाकारी गुरु ओर स्वयं आत्मा श्रीकृष्ण है। शंकर 
ब्रह्मादि भी अपनी वुद्धि लगाकर ( वह यह है) इस छप में उनका 
वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते है । हम तो मौन 
और भक्ति रस और संयम द्वारा ही उनकी पूजा करते है, वे भगवान्‌ 


हम भक्तों के प्रति परम प्रसन्न हो ॥ भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी 
ने वामन भगवान से कहा-- 


चित्रा तवेहितमहोर्ञमतय़ोगमाया, लीला विसुष्टभुन्नतस्य विशारदस्य । 
सर्वात्मनःसमदृशो विसमःस्वभावो,भकिर्ताप्रयोयदसिकल्पतर स्वभा वः 
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“भगवन्‌ ? आपका स्वभाव कभी-कभी. विषमतापूर्ण मालूम 
पड़ने लगता है, क्योंकि आपका और कल्पवृक्ष का स्वभाव एक सा है, 
कल्पवृक्ष अपने आशितो को मनचाही वस्तु देता है, वसे ही आप 
अपने प्रेमी भक्तों से प्रेम करते हैं। इसी लिये आपके समदर्शी होने पर 
भी जो आपकी भक्ति करेगा वह तो आपके विशेष कुपा प्रसाद का पात्र 
होगा ही ॥ इत्यादि । देवताओं ने भी इसी प्रकार. भगवत्‌ भक्ति को 
महिमा बतायी है। 

यच्छुद्वयाश्रुतवत्या च Ar संसुज्यमाने हृदयेऽवधाय । ` 

ज्ञानेन वेराग्यवलेन धीरा aga तरोऽङघ्रसरोजपीठम्‌ ॥ ` 

' तेदशनीयावयबेरुदारविलासहासेक्षित वामसुक्ते: । 

हृतात्मनोहृतप्राणाश्चभक्तिरनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुङते॥ 
और कहा है जिन्होंने श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि भक्ति से 
निर्मल हुए अपने अन्तःकारण में धारण करके कितने ही लोग 
वेराग्य सहित ज्ञान से सम्पन्न होकर परम बोधवान्‌ हो जाते हैं और 
उन आपके चरण कमलों की पादुका का आश्रय लेत है ॥३॥५४१ U 
पुनः कपिलदेवहुती संवाद में भी भक्ति का यही प्रसंग वणित है। हे 
माता ! दर्शनीय अङ्ग-प्रत्यङ्ग उदारहास विलास मनोहर चितवन और 
_ सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में मन ओर इन्द्रियों के 
' फंस जाने से वे मुक्ति की इच्छा तो नही करते, किन्तु मेरी 'भक्ति' 

` उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है ॥ राजा रहुगण ने कहा-- 

नहचद्भुतत्वच्चरण्श्जरेण्णुभि, हंतांहोभक्तिरधोक्षजेऽमला । ` 

` मोहतिकाद्यस्य समागमाच्चमे, दुस्तकंम्‌लोऽपहतोऽनिवेक ।५।१४।२२। 
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यस्यास्ति भंक्तिभंगवत्यकिचना, सबंगुणे स्तत्र समासतेसुराः । 
हरावभक्तस्य कुतोमहद्गुणां, मनोरथेनासतिधावतोवहिः।५।१८।१२। | 


| 
| 
| 
| 

भरतजी ! आपके चरण कमलों के धूलि सेवन करने से जिनके ं 
सरे पाप ताप नष्ट हो गये हैं, उन महानुभावों को भगवान्‌ की | 
बिशुद्ध 'भक्ति' प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो | 
आपके एक मुहूर्त के सङ्ग से ही सारा कुतकं मूलक अज्ञान नष्ट हो | 
गया ॥ ५।१४।२२॥ श्री शुकदेवजी ने कहा--जिस पुरुष का भग- , 
वान्‌ में निष्काम 'भक्ति' है, उसके हृदय में समस्त देवता, धमं, | 
ज्ञानादि सम्पूर्ण सदगुणों के सहित सदा निवास करते हैं। जो भगवत्‌ | 
भक्त नहीं हैं, उसमें तो महापुरुष के लक्षण आ ही नहीं सकते । वह 
तरह तरह के संकल्प करके निरन्तर बाहर के विषयों में ही दौड़ता 
रहता है। श्री शुकदेव ने पुन: कहा-- E 


इदंहियोगेश्वर योगनेपुणं, हिरण्यगर्भो भगवान्‌ जगादयत्‌ । ` 
यदन्तकालेत्वयिनिगुं णेसनो, भकत्यादधीतोज्झितदुप्कलेवरः ५।१९।१३ 
योगेश्वर हिरण्य गर्भ श्री ब्रह्माजी ने योग साधन की सबसे बडी 
कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अन्तकाल में देहाभिमान को 
छोड कर भक्ति पूवक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में मन 
लगावे ॥ राजा परीक्षितजी ने श्री शुकदेवजी से कहा--आप और 
भगवान्‌ की desa वर्णन-कीजिये । यह सुन कर -शुकदेवजी 


5 ३७. (>> ना aa RR i ri i आर काडा 
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यच्छन्बतोऽपं त८रतिवितष्णा, सत्वं च शद्धययत्यचिरेणपुसः | 


'भक्तिहंरौतत्पुरुषेचसखू्यं तदेवहारं बदमन्यसे चेत्‌ ।१०।७।२ । 
प्रेह भूसन्‌वहबोऽपियोगिन, स्त्वर्दापतेहानिजकमलब्धया । 


'विबध्य भक्त्यैव कथोपनितया, प्रपेदिरेऽञजोऽच्यततेर्गातपराम्‌ ॥ . 
अर्थात्‌-भगवान्‌ की लीलायें हमारे हृदय को बहुत प्रिय लगती 
है । उनके श्रवण मात्र से भगवत्‌ सम्बन्धी कथा में रुचि और विविध 
-विषयों की तृष्णा नष्ट हो जाती है । मनुष्य का अन्तःकरण जल्दी 
से जल्दी शुद्ध हो जाता है । भगवान्‌ के चरणों में 'भक्ति' और उनके 
आक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है । मुझे उनके श्रवण का अधि- 
कारी समझे तो भगवान्‌ की उन्हीं लोलाओ का वर्णन कीजिये ॥ 
१०।७।२। ब्रह्माजी भी कहते हैं-हे अच्युत्‌ !! अनन्त !! इस लोक में 
पहले भी बहुत लोग योगी हो गये हैं जव उन्हें योगादि के द्वारा 
आपकी प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक तथा वेदिक सब 
कर्म आपके चरणों में समपंण कर दिया । उन समपित कर्मो से तथा 
आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी “भक्ति' प्राप्त हुई। उस भक्ति 
'से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बडी सुगमता से 
आपके परमपद की प्राप्ति कर ली । इसलिये-- 
“शेयर ति भक्तिमुदस्य ते विभो, क्लिश्यन्ति येकेवल बोधलब्धयें | 
तेबामसो ब्लेशलएवशिष्यते, नान्यद्‌ यथा स्थूलतुषावधातिनम्‌ ॥ ` 
:भक्तिः परेषानभवोविरधित, रन्यत्रचेषत्रिकएककार | 
"प्रपद्यमानस्य यथाश्नतःर स्युस्तुष्टि पुष्टि: क्षुदपायो5नुघासम्‌ 
े NINRIY 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १० ) 

हे प्रभो ! आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत 
( उद्गम ) है, जो लोग उसे छोड़ कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिये 
श्रम उठाते हैं और दुःख भोगते हैं, उनको क्लेश ही क्लेश हाथ 
लगता हे और कुछ नहीं, जैसे भूसी कूटने वालों को श्रमं ही मिलता । 
चावर नहीं मिलता है ॥ आदि ॥ नवयोगेश्वर जनक सम्बाद में 
कहा है--जसे भोजन करने वालों को प्रत्येक ग्रास में तुष्टि, पुष्टि 
ओर क्षुधा की निवृत्ति ये तीनों एक साथही पूर्ण हो जाते हैं। वेसे 
ही जो मनुष्य भगवान्‌ का शरण लेकर उनका भजन करने लगता 
है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में शागवान्‌ के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद 
प्रभु के स्वरूप का अनुभाव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में 
वेराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है । 
इत्यच्युताडघ्र भजतोनुवृत्या, भक्तिविरक्तिभंगवत्‌प्बोध: । 
भवन्ति व॑ भागवतस्य राजन्‌, ततःपरांशान्तिमुपेति साक्षात्‌ 
AA ब्जनाभचरणंषणयोरुभक्त्या, चेतोमलानिविधमेत्‌ गुणकर्मजानि 
तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यतआत्मतर्वं, साक्षात्‌ यथामलद्शो:सवितु 

: प्रकाश; ॥ ११।३।४० ॥ 

अर्थातु--इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वत्ति के द्वारा भग- 
वान्‌ के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान्‌ के प्रति 
प्रेममयी भक्ति, संसार से विरक्ति और अपने प्रियतम भगवान्‌ के स्व- 
रूप की स्फूति ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत्‌ हो 
जाता है, तब परमञ्चान्ति का अनुभव करने लगता है । जब भगवान्‌ 
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कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीब्र “भक्तिर 
की जाती है तब वह भक्ति ही अग्नि की भाँति (गुण और कर्मो को 
भाँति ) गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को. जला 
डालती है । जव चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्म तत्त्व साक्षात्कार 
हो जाता है। जैसे नेत्र के निविकार हो जाने से सूर्य के प्रकाश की 
प्रत्यक्ष अनुभुति होने लगती है ॥ ११।३।४० II अब भक्ति की प्रगाढ 
अवस्था का वर्णन करते हैं-- | 


वाक्‌ गदगदा द्रवतेयस्यचित्तं, रुदत्यभोक्ष्ण हसति क्वचिच्च । />” 
विलज्ज उद्गायतिनत्यते च, मद्धक्ति युदतोभुवनं पुनाति ॥ 
यथाग्निना हेमसल जहाति, ध्मातं पूनः स्व भाजते च रूपम्‌ । 
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय, सद्धक्तियोगेनभजत्यथोमास्‌ ७ 


` अर्थात्‌-जिसकी वाणी प्रेम से गद्‌ गद्‌ हो रही है चित्त पिघळ 
कर एक ओर वह रहा है, एक क्षण के लिये भी रोने का तांता नहीं 
छटता परन्तु कभी कभी हँसने भी लगता है, कभी लज्जा छोड़ कर 
ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कभी नाचने लगंता है, भगवान्‌ कहते हैं, 
मेरा वह भक्त केवल अपने को नहीं सारे संसार को पवित्र करता है । 
जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निरख जाता है और 
असली रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग से कमे 
वासनाओं से मुक्त भक्त मुझको ही प्राप्त हो.जाता है, क्योंकि मैं ही 
उस भक्त का वास्तविक स्वरूप हूँ ॥ ११।१४।२५॥। साधक के लिये 
ज्ञान विज्ञान सम्पन्न होने पर भी कहा है-- - 
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तथापि सङ्ग: परिवजेनीयो, गुणेषु माया रचितेषु तावत्‌ । 
सद्‌ भक्तियोगेन दृढ़ेन यावद्‌, रजोनिरस्येत मनःकषायः ११।२८।२७ 
ज्ञानं बिशुद्ध fans ada, हे राग्य विज्ञानयुतं प्राराम । `` 
आख्याहि विश्वेश्वर विशवमू्तेत्व-दूक्तियोगंचमहद्विमृग्यम्‌ ११।१९।८ 


` अर्थात्‌-त्रिगुण मयी माया से उपराम हो जाने पर भी तब तक 
इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्य का सङ्ग सर्वथा त्याग देना 
चाहिये, जब तक मेरे सुदुढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुज रूप 
मल एकदम निकल न जाय ॥ ११।२८।२७॥ उद्धव जी कहते हैं हे 
विश्व मूर्ति भगवान्‌ आपही विश्व के स्वामी हैं, आपका यह वेराग्य 
ओर विज्ञान युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो 
जाय उसी प्रकार मुझे. स्पष्ट करके समझाइये। उस अपने भक्ति 
योग का भी वर्णन कीजिये, जिससे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूँढ़ते 
रहते हें ॥ ११।१९।८॥ 


९ इत्यंहरेभंगबतो रूचिरांवतार, वीर्याणि बालचरितानि च saman 
अन्यत्रचेहचश्रतान्तिगणन्‌ मनुष्यो, भक्ति परांपरमहंस गतोल्भेत। 
यस्तूत्तम स्लोकगुणानुवादः, संगीयतेऽभिक्ष्णममङ्गलघ्नः । 

'तमेवनित्यं धूणुयादमोक्ष्णं, sensasi भक्षितिमभीप्समानः १२।३।१२ 

अर्थातु--जो मनुष्य इस प्रकार भक्तभयहारी भगवान्‌ निखिल 
सौन्दर्यं माधुय 'सिन्धु श्रीकृष्णचन्द्र के अवतार सम्बन्धी रुचिर पराक्रम 
तथा इस श्रीमद्भागवत्‌ पुराण में तथा दूसरे पुराणों में वणित परमा- 
नन्दमयी बाळं लीला किशोर लीला आदि का गान करता हैं, वह 
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परमहंस मुनीन्द्रो के अन्तिम. प्राप्तव्य श्रीकृष्ण के चरणों में 'पराभक्ति' 
प्राप्त करता हे । इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण का. गुणानुवाद समस्त 
_ अमङ्गलो को नष्ट करने वाला है । बड़े-बड़े महात्मा उसी का गानः 
करते हैं । जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी “भक्ति” 
को इच्छा रखते हों । उन्हें नित्य निरन्तर भगवानु के दिव्य गुणानु- 
वाद का ही श्रवण करते रहना चाहिये ॥ १२।३।१५॥ अन्त में 
भागवत्‌ की महिमा का गुण गान करते हैं- 
श्रीम:द्भागवतं पुराणतिलकं ag ष्णवानां धनं 
यास्मन्‌ पारमहंस्य मेवममलं ज्ञानं परं गीयते ।. 
यत्र ज्ञात विराग भक्ति सहितं नेष्कम्यमाविष्कृतं 
तच्छ्ण्वच्‌प्रपठन्‌ विचारणपरोभवत्य!विमुच्येन्नरः ॥ ६।८२.॥। 

` अर्थात्‌--यह श्री मद्भागवत्‌ पुराणों का शिरोमणि है, विष्णु 
भक्तों का धन है । इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन 
किया गया है। ज्ञान वेराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को 
प्रकाशित किया हे । जो पुरुष भक्तिपुवंक इसको श्रवण, पाठ और 
मनन करता है वह मुक्त हो जाता है ॥ भक्ति की महिमा तथा नामः 
कोतेन की महिमा का वर्णन करते हुए भक्ति पथ के प्रसिद्ध सन्त 
चैतन्यमहाप्रभ्‌ ने अपनी भाषा में नवधा भक्ति का तथा नाम का 
महत्व वर्णन करते हुए कहा-- 

“भजनेरमध्ये श्रेष्ठ नवविधाभक्ति। क्कष्णप्रेम कृष्णादिते धरे 

महाशक्ति तारमध्ये श्रेष्ठनाम संकीर्तन । निरापराध नाम हैतेहय' 
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प्रेमघन । एकनाम कृष्णकरेसवंपापक्षय । नवविधा भक्ति पूर्णनाम 
हैतेहयः॥ नाम संकीतंन है ते सर्वानथंनाश । सवंशुभोदय कृष्णप्रेमेर 
उल्लास । कृष्णमन्त्र हैतेहवे संसारमोचन । कृष्णनाम महामन्त्रेर 
एइतस्वभाव । जइजपे तार कृष्णे उपजयेभाव । कृष्णजपे निशदिन 
मिटेभव दाव l” 
. अर्थात्‌--भजन में सर्वश्रेष्ठ स्थान नवधा भक्ति का हे । श्रीकृष्ण 
प्रेम ( भक्ति) महाशक्ति को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही प्रदान 
करते हैं। स्मरण करने वालों को तारने वाला नाम कीर्तन श्रेष्ठ है । 
दसनामापराधरहित भक्ति ही नवधा भक्ति का धनी है । एक 
श्रीकृष्ण नाम ही सभी पापों का नाश करने वाला.है। जिसकी नाम 
कीर्तन में निष्ठा है, उसमें नवधा भक्त परिपूर्ण है। नाम संकीतंन 
से सभी अनर्थो का नाश हो जाता है । श्री कृष्ण में उल्लास ( श्रद्धा ) 
से सभी कल्याण का उदय होता है । श्री कृष्ण मन्त्र संसार से मुक्त 
करने वाला है । महा मन्त्र श्री कृष्ण नाम का यही स्वभाव है । जो 
श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करता है उसमें भक्ति का उद्रेक होता है । 
आवबन्धन से मुक्त हो जाता हे | 
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श्री मद्भागवत्‌ कथा श्रवण की महिमा 


श्री नारदजी ने सनकादि मुनीश्वरों से पूछा, भगवान्‌ श्री कृष्ण 
की कथा श्रवण का क्या महत्त्व है? तब मुनीश्वरो ने कहा भागवत्‌ 
पुराण शब्द ब्रह्म मय हे । भक्ति, ज्ञान और वेराग्य की प्राप्ति के 


प्राप्ति के लिये प्रकाशित किया गया है। इस श्री मद्भागवत्‌ की 
'कथा' सुनने मात्र से शोक और दुःखादि का नाश कर देता है। 


तदनन्तर नारदजी ने कहा-- 

“aa च विनिहन्त्यशुभानिसद्यः, 
श्रयस्तनोति भवदुःखदवादितानाम्‌ । 

निःशेषशेष मुखगीत कथेक पानाः, 
प्रमप्रकाश कृतये शरणंगतोऽस्मि। २१७५ । 


भाग्योदयेन बहुजन्मसर्माजतेन, 
सत्संगमं च लभते पुरुषोयदा गे । 
अज्ञानहेतुक्ृतमोहमदान्धका र, 


नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः” । २७६ | 
सनकादि मुनीश्वरो ! आप लोगों का दर्शन जीवों के सम्पूणं 
पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, ओर जो लोग संसार के दुःख 
दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र हो शान्ति की वर्षा करता है। 
आप लोग निरन्तर शेषजी के हजारों मुखों से भगवत्‌ 'कथामृत' 
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का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के लिए 
आपकी शरण लेता हँ । युग युगान्तर जन्म जन्मान्तर के पुण्य पुञ्ज: 


के एकत्र उदय होने से ही मनुष्य को सत्संग मिलता हे तभी उसे 
अज्ञान जनित मोह और मद रूप अन्धकार का नाश कर देता है 
ज्ञान और विवेक का उदय हो जाता है । सनकादि मुनीश्वरों ने नारद 


जी से कहा जो लोग कथा श्रवण से दूर रहते हैं उनका जीना व्यर्थ 


है क्योंकि | 
V आजन्म मात्रमपि येन शठेन किच्चिच्चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथा 


न. पोता ।. 
चाण्डाल वच्चखरवद्‌ चततेन नीतं, मिथ्या स्वजन्मजननी जति 


दुःख भाजा ॥ 
जीचच्छवोनिगदितः स तु पाप कर्मा, येन श्रुतं शुककथा वचन 
न किचित्‌ । 

चिकत नरं पशसमं भंविभार रूप, मेवं वदन्ति दिविदेव समाज 
मुख्याः ॥ 

अर्थात्‌-जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त, लगा कर 
श्रीमद्भागवत्‌ कथामृत्‌ का थोड़ा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने 


तो अपना सारा जीवन चाण्डाल और गधे के समान व्यर्थ गँवाया है 
उसने अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुँचाने के लिये जन्म लिया g 


और जिसने. भागवत्‌ 'कथा' के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह | 
पापात्मा तो जीता हुआ भी मुद के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप 


उसे पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है । ऐसा स्वगं लोक में देवताओं 
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२. ( १७ ) 
के प्रधान इन्द्र आदि कहा करते हैं ॥ श्री सुतजी ने भी कहा है कि 
भगवान्‌ की कथा अति दुलंभ और अलौकिक है | 
अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः, सप्ताहजन्योध्य बिलोकितो मधा । 
मढाः दाठाये ये पशुपक्षिणोउत्न, aasa निष्पापतमा भवन्ति ॥ 
,अतोनुलोके नन्‌. नास्ति किञ्चित्‌, चित्तस्य mara कलौ पवित्रम्‌ । 
अधौघविध्वंसकरं ada 'कथा' समानं सुव नास्ति चान्यत्‌ ॥ 
भा० मा० ४।६।८। 
अर्थात्‌-हे giat आज सप्ताह भागवत्‌ 'कथा श्रवण की 
मैंने यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी । यहाँ तो जो वड मूर्ख, दुष्ट 
और पशु पक्षी हैं, वे सभी निष्पाप हो गये है । इसलिये इसमें सन्देह 
नहीं कि इस कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिये, तथा TKI का 
नाश करने वाला भागवत्‌ 'कथा' के समान मत्यं लोक में कोई दूसरा 
पवित्र साधन नहीं है । 
के के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्य, सप्ताहयज्ञेन TAMAT I 


कुपालूभिर्लोकहितं faw, प्रकाशितः कोऽपि नवीनमाग: ॥ 
| भा० सा० ४१० | 


RATSA: ¬ 
ये मानवाः पापकृतस्तु सबंदा, सदा दुराचाररता विसागंगाः। 
क्रोधाग्निदग्धा: कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुर्नान्त ते ॥ 
अर्थात्‌-हे मुनीइवरों ! आप लोग बड़े कृपाल हैं। कृपा करके यह 
तो वतलाइये कि इस 'कथा? रूपी सप्ताह यज्ञ द्वारा संसार में कौन- 
कौन लोग पवित्र होते हैं । लोक कल्याणाथे विचार करके कोई नवीन 
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रास्ता निकाला है? इसके उत्तर में मुनीश्वरों ने बताया--जो लोग 


सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरन्तर दुराचार में ही रत 


रहते हैं और उलटे मागं में चलते हैं तथा जो क्रोधारिन से. जलते . 


रहने वाले कुटिक और कामी हैं वे भी इस कलियुग में भागवत्‌ 
सप्ताह 'कथा' रूपी यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। और भी अनेक 
प्रकार के पापियो का उद्धार हुआ है--धुन्धुकारी जेसा पापी अपने 
पापों से प्रेत हो गया था। वह भी साक्षात्‌ वैकुण्ठ में चला गया 
( आदि )॥ गोकर्ण मुनि ने आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश देते हुए कहा 
कि तुम संसार का प्रपच्च छोड़ कर भगवत्‌ भजन करो । क्योकि-- 
धमं भजस्वा सततं त्यजलोकधर्मान्‌, 
सेगस्ग साधुप्रुषाञजहि काम तृष्णाम्‌ | 
अन्यस्य दोष गृणचिन्तन माशु मुक्त्या, 
सेबा 'कथा” रसमहोनितररांपिवंत्वम्‌ ॥ 
Kasad कि फलवृन्दमुज्ज्लं, सप्ताह यज्ञेन कथासुसंचितम्‌। 
कर्णन गोकर्णकथाक्षरो येः पीताश्चते गर्भगता न भूयः॥ 
वाताम्बपर्णादनदेहशोषणे:, तपोभिरुग्रं श्चिरकालसच्वितें: । 


योगेएच संयान्ति न तां गति वे, सप्ताह गाथाश्रवणेन यान्तियास्‌ ॥ 
भा० मा० ५८७८८ | 


अर्थात्‌-भगवत्‌ भजन ही सबसे बडा धर्म है निरन्तर उसी का 
आश्रय लेना चाहिये । अन्य सब प्रकार के लोक धर्मों का अन्त में 
परित्याग करना चाहिये । सदा साधु सन्तो की सेवा करनी चाहिये, 
काम भोगो की इच्छा का त्याग कर दे, दुसरे के गुण दोषों का विचार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(१. ) 


।न करे, भगवान्‌ की सेवा और कथा के रस का ही निरन्तर पान 


करता रहे ॥ और भी श्री हरिदासो ने कहा है। इस सप्ताह यज्ञ. 


द्वारा कथा” श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल सञ्चित होता है उसके 
(विषय में हम क्या कहें, जिन्होंने अपने कर्ण पुटों से गोकर्णजी की 


कही हुई भागवत्‌ 'कथा' के एक अक्षर का भी पान कर लिया था वे 


फिर माता के उदर में नहीं आये । जो लोग जिस गति को जल व 
वायु पीकर और पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत दिन घोर तप 


करने से और योग का अभ्यास करने से भी नहीं पा सकते उसे 
सप्ताह “कथा ' श्रवण से सहज ही पा लेते हैं।। स्वयं भक्ति ने भी कहा 
हे सनकादि मुनिश्‍वरों ! 
“भवद््रिय व कृतास्मि पुष्टा, काल प्रणष्टापि 'कथा' रसेन | 
| क्वाहं तु तिष्टाम्यधुना garg, ब्रह्मा इदं तां गिरमूचिरे ते॥३।७०॥ 
सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेर्णप धन्या, 
निवसति हृदि येषां श्री हरेभक्तिरेका । 
हरिरपि निजलोक सव थातो विहाय, 
प्रविशत हृदि तेषां भक्ति सुत्रोप नद्धः | 
भा० Ato ३।७३ । 
मैं इस कलिकाल में नष्टप्राय हो गई थी अब आप लोगों ने 'कथा- 
' से सोंच कर मुझे पुष्ट किया है। आप यह तो बताइये कि 
कहाँ रहूँ ? यह सुन कर सनकादि ने उससे कहा तुम भक्त जनों को 
E का स्वरूप प्रदान करने वाली हो और अनन्य प्रेम का सम्पा- 
दन करने वाली भी और संसार रोग को. निर्मूल करने वाली हो, 


: तुम धेये धारण करके नित्य निरन्तर भगवत्‌ भक्तों के हृदय में 
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बास करो । 'तब भक्ति ने' भक्तों के हृदय में प्रवेश किया । इसलिए, 

कहा गया है कि सम्पूर्ण लोको के बीच में निर्धन होने पर भी वे लोग | 
धन्य हैं जिनके हृदय में श्री हरि की एक मात्र भक्ति निवास करतौ] ' 
है.। उस--भक्ति के प्रभाव से श्री हरि भी निज 'बेकुण्ठ छोक' का| | 
सवंथा त्याग करके भक्ति रूपी सूत्र में बँध कर भक्तों के हृदय में| 
प्रवेश करते हैं॥ ( जिस स्थान में गो कर्ण मुनि श्री मद्भागवत्‌ की| 

कथा सुना रहे थे वहाँ पर परमवितराग श्री शुकदेव जी स्वयं 
पधारे थे । ) | | 
“तत्राययौ षोडषर्वाषकस्तदा, व्य 
कथावसाने निज लाभपुणः, प्रेम्णा पठन्‌ भागवत शनैः शनेः ।॥। | ` 
॥ ६।७८॥। | 

निगमकल्पतरोगंलितं फल, शुकमुखादमृतद्रवसयुतम्‌ । | 

पिवन भागवतं रसमालयं, मुहुरहोरसिका भुविभावुकाः ॥ 

Ato मा० ६।८० 

वे वहाँ घूमते-घुमते योगेश्वर शुकदेव जी भी चले आये, व्यास 

पुत्र शुकदेव मुनि की आयु प्रायः सोलह वषं को जान पड़ती थी वें 
आत्म लाभ से ही तृप्त रहते थे, उन्हें किसो छोकिक या अलौकिक! : 

पदार्थ की आवश्यकता नहीं थी, ज्ञान रूप महासागर के तो वे साक्षात 
पूर्ण चन्द्र ही थे वे ठीक 'कथा' समाप्ति के समय पहुंचे थे, उस समय|. 
भी वे धीरे-धीरे प्रेम पूवंक श्री मद्भागवत्‌ का ही पाठ कर रहे थे॥| ; 
६।७८॥ वे कह रहे थे कि हे भक्ति रसके मर्मज्ञ एवं भक्ति भाव से|: 
Bond हुए हृदय वाले भक्त जनों ! यह श्री मद्भागवत्‌ 














CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(२177) 

y कल्प बृक्ष का पका हुआ फल है, शुकदेव रूप तोते के मुख से सम्बन्ध 
| होने से परमानन्दमयी सुधा का यह मूतिमान मधुर रस ही है । ( इसमें 
का! छिल्का गुठली आदि त्याज्य अंश जरा भी नहीं है) जब तक दारीर 
मे. में चेतना रहे, तथा जब तक संसार का प्रलय न हो जाय, तब तक इस 
हो) सका बार बार पान करते रहो ॥| ६।८० ॥ श्री गोकर्ण मुनि से 
य प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णु ने प्रत्यक्ष ददन देते हुए गोकणं तथा 
Lag श्रोतागणों से कहा-- 

। | “मत्तो वरं भाव वृताद्‌ वणुध्व, प्रोतः 'कथा? कीतंनतोऽस्म साम्प्रतम्‌ । 


“.c. 


13 Tak तद्वाक्यमति प्रसन्ना, प्र नादंचित्ता हरिमूचिरे ते ॥ 





Lu! ॥ दोद८ N 
| नगाहगाथासु च सर्ग भवते:, रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्‌ । 
मनोरथोऽयं परिपुरणीयस्तथेतिचोर्‍्वाच्तरधी यताच्युतः ॥ 

;० MU To मा० KEL 


TI इस लौकिक 'कथा' और कोतंन को देख कर भगवान्‌ प्रसन्न 
वे हो गये और कहने छगे--मैं तुम्हारी इस 'कथा' और कोतंन से बहुत 
क| प्रसन्न हँ, तुम्हारे भक्ति भाव ने मुझे वश में कर लिया है, अतः तुम 
A लोग बर माँगो । भगवान्‌ के ये बचन सुनकर सव लोग प्रसन्न हो गये 
य| और प्रमाद्रे चित्त से भगवान्‌ से कहने लगे हमारी यह अभिलाषा 
॥ है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं श्री मद्भागवत की 'कथा' हो वहाँ 
से| आप पार्षदों के सहित अवश्य दर्शन दें, हमारी यही अभिलाषा है, 
इसे प्री होनी चाहिये। यह सुन कर अच्युत भगवान्‌ तथास्तु कह 
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कर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ६८९ ॥ तबं नारद जी ने भगवा? 
तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया, 
शुकदेव आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया । “कथामृत का पा! 
करने से सब लोगों को बडा आनन्द मिला, उनका सारा मोह 1 
हो गया फिर वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गये । ( 
समय श्री शुकदेव जी ने भक्ति को उनके पुत्रों सहित श्री aka 
शास्त्र में स्थापित कर दिया )। अतः भागवत्‌ सुनने से भगवा; ; 
श्रीकृष्ण उनके हृदय में आ विराजते हैं। दुःख दरिद्रता रूपी ज्वर र f 
जले हुए लोगों का, माया पिशाची द्वारा मदितों का, तथा संसार सिन 
में गिराये गये लोगों का, कल्याण करने के लिये श्री मद्भांगवत्‌ क 
'कथा' गर्जती है ॥ श्री सूतजी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा i 
मुनीश्वरों ! | | 
कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशन च, | 


yaaa हेतुमिह भक्तिविलासकारि । 
सन्तः कथानर्कामदं पिवतादरेण, | 


लोके हि तीर्थ परिशीलनसेवया किम्‌ ॥ 
स्व पुरुषमपि वोक्ष पासहस्तं, 
safa यमः किल तस्य कणंमले । 
परिहर भगवत्कथासु मत्तान्‌, 
प्रभुरहमन्यनुणा न गेष्णवानाम्‌ Il 
॥ ६८।६६.। 
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अर्थात्‌-आप लोग आदरपूर्वक इस “कथा” अमृत का पान 
कीजिये, यह कथा श्री कृष्ण को अत्यन्त प्रिय सम्पूर्णं पापों का नाश 
करने वाली, मुक्ति का एक मात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाली 
है, लोक में अन्य बहुत कल्याणकारी साधनों का विचार करने से क्या 


` लाभ है ॥ ६।९८॥। यमराज जी स्वय अपने दूतों से कान में धीरे से 


कहते हैं, 'देखो' जो भगवान्‌ की कथा वार्ता में मस्त हो रहे हों, उनसे 
दूर रहना, मैं तो औरों को ही दण्ड दे सकता हूँ, भगवत्‌ भक्तों को 
नहीं ॥ ६१९९ ॥ (संसार के कुपथ में जाने वालों को sega 
करते हुए सूतजी ने कहा )-- 
असारे संसारे विषयविषसं द्धाकुलधियः, 
क्षणार्ध क्षेमाथं पिवत शकगाथातुल सुधाम्‌ | 
किमर्थ व्यर्थ भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे, 
परोक्षित्‌ साक्षी यच्छजणागतमुक्त्युदित कथने II 
इति च परम गुह्य सर्गसिद्धान्तसिद्धं, 
सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञज विलोक्य । 
जगति शुक कथातो निर्मल नास्ति किच्चित्‌, 
पिव परसुखहेतोद्वादशस्कन्धसा रस्‌ ॥ 
अर्थात्‌--इस असार संसार में विषय रूप विष के कारण व्याकुल 
लोगों ? आधे क्षण के लिये ही इस भागवत्‌ 'कथा' रूप अनुपम सुधा 
का पान करो इससे तुम्हें पूरी शान्ति मिलेगी । तुम अन्य कुत्सित 
कथाओं से युक्त कुमारं में व्यर्थं ही क्यों भटकते हो । इस कथा के 
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कान में पड़ते ही मुक्ति हो जाती है, इस विषय में राजा परीक्षित 
प्रमाण हैं । श्री शुकदेवजी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित हो कर इस 
“कथा? को कहा था । जिसके कण्ठ में इसका सम्बन्ध हो जाता है, वह 
बैकुण्ठ का मालिक बन जाता है। यह परम गुप्त रहस्य मैंने सुनाया है, 
सब शास्त्रों के सिद्धान्त का निचोड़ है, संसार में भागवत्‌ कथा' से 
अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग, हे मुनियों ! 
परमानन्द की प्राप्ति के लिये इस द्वादश स्कन्ध रूप सार सवंस्व का 
पान करें ॥ भा० मा० १००॥१०२॥ ( भगवानु की कथा श्रवण के 
प्रसद्ध में नारदजी ने वेद व्यास जी से कहा है ) कि हे मुने ! में पूवं 
जन्म में एक वेद वादी ब्राह्मण के दासी पुत्र था भगवानु की 
“कृथा? श्रवण और सत्संग के प्रभाव से मेरा सुधार हो गया। प्रतिदिन 
मैं महात्माओं की सेवा किया करता था उनका जूठा खाया करता 
था कथा श्रवण करता था इस कारण मेरा जन्म जन्मान्तर का पाप 
नष्ट हो गया, और मेरी भी उनके धर्मो में ( भागवत्‌ के धर्मों में ) 
afa हो गयी ॥ 


तत्रान्वहं कृष्ण 'कथाः? प्रयाता, सनुग्रेहणाअरणवं मनोहराः | 
ताः श्रद्धया Ama विश्रण्वतः, प्रियश्षवस्याङ्ग ममाभवद्रं चिः ॥ 
| ॥ भा० १५1२६ | 
को नाम तृप्येद्‌ रसबित॒कथायां, महत्तमेकान्तपरायणस्य | 
नान्तं गुणानामगुणस्य जम्मु, योगेश्वरा ये भवपादामुख्याः N 
॥ १॥१८॥१४ ॥ 
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अर्थात्‌--इस प्रकार उनकी सेवा करते २ मेरा हृदय शुद्ध हो गया, 
बे लोग जिस प्रकार भजन-पूजा करते थे उसी में मेरी रुचि अत्य- 
धिक हुई । मैं उन्हीं के पास रहकर प्रतिदिन उनको कृपा से भगवान्‌ 
की मधुर मनोहर लीला कथायें सुना करता था वे महात्मा लोग, 
प्रेम से भगवान्‌ की लोला गाया करते थे, मैं श्रद्धा के साथ उसका 
गान करता था, एक-एक पद श्रवण करता था । इससे जिनकी कीर्ति 
जिनकी लीला बडी प्रेममयी है, उन भगवान्‌ में मेरी श्रद्धा अधिक 


_हुई। अतः भगवान्‌ के प्रेमी भक्तों के क्षण मात्र के संग से स्वर्ग 


अथवा मोक्ष की तुलना नहीं की जा सकती फिर संसार के तुच्छ 
भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महा- 
पुरुषों के एक मात्र जीवन सर्वस्व भगवान्‌ श्री कुष्ण की लीळा 
कथाओं से तृप्त हो जाय । समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान्‌ के 
अचिन्त्य कल्याणकारी गुण गणो से तो ब्रह्मा, शंकर आदि योगेश्वर भी 
यार नहीं पा सकते ॥ ( श्री शुकदेव जी कहते हैं--जितने भी उपा- 
सक हैं, उनका हित इसी में है कि व भगवान्‌ के प्रेमी भक्तों का 
सङ्ग करके भगवान्‌ में अविचल भक्ति ( प्रेम ) प्राप्त कर ले क्योंकि 
राजा परीक्षित्‌ के प्रति उन्होंने कहा है ) कि-- 


पिवन्ति ये भगवत आत्मतः सतां, 
'कथामतं' श्रवणपुटकेषु सम्भूतास्‌ | 


'प॒नन्ति ते विषयदृषिताशयं, 
aaa तच्चरणसरोरुहान्तिकस्‌ ॥ 
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ज्ञानं यदा प्रतिनिवत्तगुणोमिचक्र, | 
सात्मप्रसाद उत यत्र aag: 

केदल्यसम्मत पथस्त्वथ भक्तियोगः, | 
कोनिवेतो हरि कथासु राति न कुर्यात्‌ ॥ 





__ हे राजन ! सन्त पुरुष आत्म स्वरूप भगवान्‌ को 'कथा' E 
मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं । जो अपने कानों के दोनों में भर 
भरकर उसका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैलापन 
जाता रहता है, वे शुद्ध हो जाते हैं। और भगवान्‌ श्री कुष्ण 
चरणों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं॥ २।२।३७॥। और ऐसे 
महापुरुषों के सत्संग में जो भगवान्‌ की लीला 'कथाये' होती : 
उनसे संसार सागर को त्रिगुणमयी तरङ्ग मालाओं की थपेड़ें शान्तं 
हो जाते हैं । हृदय शुद्ध होकर आनन्द आने लगता है, इन्द्रियों के 
विषयों में आसक्ति नहीं रहती, केवल्य मोक्ष का सवं सम्मत मार्ग 
भक्ति” योग प्राप्त हो जाता है। भगवान्‌ की ऐसी रसमयी कथाओं 
में जिसे चस्का लग गया है, भला कौन ऐसा है जो इसमें प्रेम ना 
करे।। २।३।१२ ॥ ` | 


विदुर जी ने कहा-- 


ताञछोच्यशोच्यानविदोध्नुशोचे, हरेः कथायां विमुखानघेन । 
क्षि णोतिदेवोऽनिमिषस्तु येषां, मायुर्वृथा वादगतिस्मतीनाम्‌ ॥ 
क i ॥ २।५।१४ ॥ 
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तदस्य कौषारव शमंदातुहरेः कथामेव . कथासु . .सारम्‌ ६ 
तदधत्य पुष्पेभ्य इवातंवन्धो, शिवाय नः कीतयं तीर्थकोर्तः ॥ 
U ३।५।१५ ॥ 

कि मुझे तो उन शोचनीय के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के 
लिए निरन्तर खेद होता है, जो अपने पिछले पापों के कारण 
श्री हरि के 'कथाओं' से विमुख रहते हैं हाय ! काल भगवानु 
उनके अमूल्य जीवन को काट रहे है। वे प्राणी, देह ओर मन 
को व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थं चेष्टा और चिन्ता में छगाये रहते 


हैं। हे मैत्रेय ! आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा 


जेसे फूलों से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक 
कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीति 
श्री हारि की कथायें छाँट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइये ॥ 
( देवताओं ने परब्रह्म परमात्मा को स्तुति करते हुए कथामृत 
पान की महिमा गायी है )-- 
पानेन ते देव कथासुधायाः, प्रबृद्धभक्तया विशदाशया ये । 
नेराग्यसार प्रतिलभ्यबोधं, यथाञ्जसान्वीयुरक्‌ण्ठधिष्ण्यस्‌ ॥ 
॥३॥५४५ ।। 
तथापरे चात्मसमाधियोग, वलेन जित्वा प्रकृति बलिष्ठाम्‌ । 
त्वामेव धोराः पुरुषं विशन्ति, तेषांश्चम स्यान्न तु सेवयाते ते ॥ 
॥ ३।५।४६ ॥ 


अर्थात्‌-हे प्रभो ! हे देव ! आपके 'कथामृत' पान करने से बढी 
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हुई भक्ति के कारण जिनका अन्तःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग 
वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके, अनायांस 
ही आपके बैकुण्ठ धाम को चले जाते है । और कोई धीर पुरुष चित्त 
निरोध रूप समाधि के बल से आपकी -बलूवती माया को जीत कर 
आप ही में लीन होते हैं, उन्हें श्रम अधिक होता है, किन्तु आपकी 
“कथा” श्रवण तथा सेवा में कुछ भी श्रम नहीं होता ॥ मेत्रेय जी 
कहते हैं मैंने श्री हरि का जैसा वर्णन सुना है वेसा ही कहता हूँ । 
एकान्त लाभं वचसो न्‌ Tai, सुश्लोकमोलेगंणवादमाहुः | 
श्रुतेश्च विर्ढाद्ध रूपाकृतायां, कथासुधायामुपसम्प्रयोगम्‌ ।! 
॥ ३।६।३७ N 
इति ब्रबाणं बिढुरं विनीतं, सहस्रशीष्णंश्चरणोपधनम्‌ । 
प्रष्ट रोमाभगगतकथायां, प्रणीयमानो सुरनिरम्यचष्ट ॥ 
॥ ३।१३।५॥ 
अर्थात्‌-महा पुरुषों का मत है कि पुण्यरलोक शिरोमणि श्री 
इरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों 
के मुख से भगवत्‌ 'कथामृत' का पान करना ही, उनके कानों का 
सबसे बड़ा लाभ है । ३।६।३७ श्री शुकदेत्र जी ने कहा हे राजन्‌ l 
) विदुर जी ने सहस्त्र शिर्पा भगवान्‌ श्री हरि के चरणों का ही आश्रय 
ले रखा था, उन्होंने जब अत्यन्त विनय पूर्वक इस प्रकार कहा और 
'कथा' के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय जी ने 'पुलकित 
होकर उसने कहा ३।१३।५ मैं आपकी कौन सी सेवा रूपी कर्म 
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करूँ जिससे परलोक में हमारा हित हो सके, ऐसा कहकर कथा 
कहने लगे । 
य एवमेतां हरिमेघसो हरेः, 'कथां' सुभद्रां कथनीयमायिनः । 
ata भवत्या श्रवयेत वोशतीं, जनादंनोऽस्याशुहदि प्रसीदति ।। 
॥ ३।१३।४८ ॥ 
को नास लोके पुरुषार्य सारवित्‌, पुरा 'कथानां' भगवत्‌ कथासुधाम्‌ ४ 
अपीय कर्णाञ्जलिभिभंवपहा, महोगिरज्येत विनानरेत्तरम्‌ ॥ 
॥ ३।१३।५०॥ 


मंत्रेय जी ने कहा-हे विदुर जी ? भगवान की लीला चरित्र 
अत्यन्त कीर्तेनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पापों को 
दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी मङ्गलमयी मञ्जुल, 'कथा' को 


भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान्‌ 


बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ओर संसार में पशुओं को छोड़कर अपने 
पुरुषार्थ का सारजानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा, जो आवागमन 
से छुड़ाने वाली भगवान्‌ की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृत- 
मयी “कथा” का अपने कर्ण पुटों से एकवार पान करके फिर उसकी, 
ओर से मनको हटा लेगा | 


निसम्य कोषारविणोपर्वाणतां, हरेः 'कशां' कारणसुकरात्मनः। 
पुनः स पप्रच्छतमुद्यताङर्जाल, न चातितृप्तो fazd gara: n 
N ३।१४।१ Ak 
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विदुर उवाच-- 
सुनिविवक्षुभुगवद्गुणानां, सलापि ते भारतमाह कृष्ण: । 
यस्मिन्तुणां ग्राम्यसुखानुवाद, मंतिगृहीता नु हरेः कथायाम्‌ ॥ 

ः ॥ ३।५१२॥ 

अर्थात्‌ — शुकदेव जी कहते हैं हे राजन्‌ ? पृथ्वी का उद्धार 
करने के छिए सूकर रूप धारण करने वाले श्री हरि की 'कथा' को 
मैत्रेय मुनि के मुख से सुनकर भी भक्ति, व्रतधारी विदुर जी को 
तृप्ति न हुई, अतः उन्होंने हाथ, जोड़कर फिर पूछा । भगवन्‌ आपके 
सखा मुनिवर क्ृष्णद्ेपायन ने भी भगवानु के गुणों का वर्णन करने 
की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का 
उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान्‌ की कथाओं की ओर 
लगाने का ही प्रयत्न किया गया है॥ और सनकादि मुनियों ने बेकुण्ठ 
थाम में भगवान विष्णु से कहा -- 


नात्यन्तिकंविगणयन्त्यपि ते प्रसाद, 

किन्त्वन्य दापत भयं भ्र व उन्नयेस्ते । 
येऽङ्गत्वदघ्शरणाभवतः 'कशायाः', 

A कीतन्यतोर्ण यशसः कृशलारसञज्ञाः ॥ 

॥ ३।११।४८ ॥ 
सतां प्रसङ्गान्मम da संविदो, भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कशाः । 
तज्जोषणादाश्ववरंवरत्मनि, ` श्रद्धा रतिभेक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 

र ॥ २२५२२ U 
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अर्थात्‌ - हे प्रभो ? आपका सुयश अत्यन्त कीर्तनीय और संसारिक 
दुःखो की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने 
वाले जो महाभाग आपको 'कथाओं' के रसिक हैं वे आपके आत्यन्तिक 
प्रसाद ( मोक्ष) पद को भी अधिक नहीं गिनते, फिर जिन्हें आपकी 
जराःसी टेढ़ी भौंह ही भयभीत कर देती है । उन इन्द्र पद आदि अन्य 
भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है॥ भगवान्‌ कपिल जी ने भी 
कहा है कि सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमो का यथार्थ ज्ञान 
त्य वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली 'कथाएं 
होती हैं। उसका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मागं में श्रद्धा, प्रेम और 
भक्ति का क्रमशः विकाश होता है । 
। अयं त्वत्कथा' मुष्ट पीयूष नद्यां, 
| मनोवारणः क्लेश दावाग्नि दग्धः । 
तुषार्तोऽवगाढो न सस्मार दावं, 
ननिष्क्रासति ब्रह्मसम्पन्न वन्नः ।। 


॥ ४।७।३५॥ 
स्वन्साययार्थमभिपद्य कलेवरेस्मिन्‌, 


कृत्वाममाह मिति दुम तिरुत्पथैः स्बेः । 
क्षिप्तोप्य सहिषय लालस आत्म सोहं, 
युष्सत्कशामुत निषेवक उद्‌ व्युदस्येत्‌ ॥ 
U ४७४४ ॥ 
यज्ञ पुरुष की स्तुति करते हुए सिद्धों ने कहा- हे प्रभो ! नाना 
कार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध हुआ हमारा यह मन रूप हाथी 
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अत्यन्त तृषित-होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता : 
. चस कर गोता लगा बैठा है। वहाँ ब्रह्मानन्द में लीन सा हो जाने के 
कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और न वह उस 
नदी से बाहर ही निकलना चाहता है ॥ ४७।२५ N विद्याधरों | 
कहा--हे प्रभो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव 
को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरापग 
का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मीयजनों à 
तिरस्कृत होने पर भी असत्‌ विषयों की लालसा करता रहता | 
परन्तु. आपके 'कथामृत' के सेवन करने से सभी दोषों से aa 
अन्तः करण के मोह से सर्वथा मुक्त हो जाता g N ४।७।३७॥ E 
प्रकार विद्याधर जी ने भी भगवान्‌ विष्ण की स्तुति करत हुए कह 
यानिव तिस्तनु भृतां तव पाद पद्म, 
ध्यानाडूवज्जन 'कथा' श्रवणन वा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मणि स्व महिमन्यपि नाथमाभूत्‌, 
कित्वान्तकासि लुलितात्पततां विमानात्‌ ॥ 
॥ ४९1१० 
भाक्त मुहु प्रवहतां त्वयि में प्रसद्ध, 


भूयादनन्त महता मसला दायानाम्‌ | 
येनाञजसोल्नणमुर व्यसनं भवाब्धि, 


नेष्ये भगवत्‌ गुण 'कथा' मृत पानमत्तः Il 
॥ ४।१०।११। 
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अर्थात्‌-हे प्रभो आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और 
आपके भक्तजनों के पवित्र 'कथा' ( चरित्र ) सुनने से प्राणियों को 
जो आनन्द मिलता है वह निजानन्द में ( ब्रह्म स्वरूप में ) नहीं मिल 
सकता, फिर जिनको काल की तलवार काट डालती है, उन स्वर्गीय 
विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कसं सकता 
है । हे अनन्त परमात्मा ! मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा 
भक्तों का सङ्ग दीजिये जिनका आप में अविच्छिन्न 'भक्ति' भाव है 
उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पीकर 
मत्त हो जाऊँगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दु खों से पूर्ण 
भयङ्कर संसार सागर को पार कर जाऊंगा ॥ 


अंशाप्यदारश्रवसः प्रथोहरेः, कलावतारस्य कथामृतादुताः | 
यभोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः, श्लाघ्यानि कर्माणि वयं विन्महि Il 
॥ ४।१६।३ ॥ 

अहो वयं ह्यद्य qaan, त्वयंव नाथेन सुकुन्दनाथाः । 
थ उत्तमश्लोकतमस्य विष्णो, ब्रह्मण्यदेबस्थ कथां व्यनक्ति ॥ _ 
॥ ४२१४६ ॥ 
हे प्रभो ! आपके 'कथामृत' का आस्वादन करने के लोभ से, 
योगवल से हृदय में किये हुए मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की 
प्रेरणा से हम आपके परम प्रसंशनीय कर्मो का कुछ विस्तार करना 
चाहते हैं, आप साक्षात्‌ श्री हरि के कछावतार हैं और आपकी कोति 
बड़ी उदार है। तथा आपका सुयश बड़ा पवित्र है, उदार कीत 
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ब्रह्मण्य देव श्री हरि की 'कथाओं' का प्रचार करते हैं। अहा ! हमारा 
बडा सौभाग्य है, आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम 
अपते को भगवान्‌ के ही राज्य में समझते हैं॥ मैत्रेय जी ने भी 
कहा है 


सा aga भगवद्धमंचर्यया, जिज्ञासयाऽध्यात्मिकयोगनिष्ठया ।। . 


योगेश्वरोपासनया च नित्य, पुण्यक्षवः कथया पुण्यया च ।४। २२।२२। 
(छिन्नान्यधीरधिगतात्मगतिनिरीह, स्तत्तत्यजेऽच्छिनदिदं वयुनेन येन । 
तावन्नयोगगतिसियतिरप्रपत्तो, यावद्गदाग्रज 'कथासु' रात न 
कुर्यात्‌ ॥ ४।२३।१२ ॥ 

अर्थात्‌-शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के 
वचनो में विश्वास रखने से, भागवत्‌ धर्मो का आचरण करने से, 
तत्व जिज्ञासा से, ज्ञाने योग की निष्ठां से, .योगेश्वर श्री हरि की 
उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीति भगवान्‌ की पावन 'कथाओं' के 
सुनने से जो लोग धन और इऱ्द्रियों के भोगों में ही रत हैं उनको 
गोष्ठी में प्रेम न रखने से ही भागवान्‌ में प्रेम होता है। ' तदनन्तर 
राजा पृथु ने श्रीकृष्ण को अनुभुति होने पर अन्य सव प्रकार की सिद्धि 
आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उस तत्व ज्ञान के 
लिए प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले अपने जीव 
कोश का नाश किया था, क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग द्वारां 
श्रीकृष्ण 'कथामृत' में अनुराग नहीं होता, तव तक केवळ योग साधता 


से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता; भ्रम भी नहीं मिटता Il 
अतः नारद जी ने भी राजा प्राचीन वहि से कहा है-- : | 
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तस्मिन्‌महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र, पोयुषशेषसरितः , परितः 
safia | 
ता ये, पिवन्त्यंवितृषो नप गाढकर्णे, स्तान्नस्पृशन्त्यशनतृड्‌ भयशोक- 
सोहाः ॥ ४२९४० ॥ 


- gu 
t t 


इमां, तु कौषारविणोपर्वाणतां, क्षत्तानिशम्याजितवाद सत्कथास्‌ । 


प्रवद्धभावोष्श्र॒कलाकुलोमुने, दंधारमूर्धष्न चरणं हुदाहरेः ४।३१।२८ 
अर्थात्‌- हे राजन्‌ ?.जहां भगवत्‌ गुणों को सुनने सुनाने में तत्पर 
विशुद्ध चित्त भक्त जन रहते हैं, उस साधु समाज में सब ओर महा- 
पुरुषों के मुखों से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान्‌ के चरित्र रूप 
शुद्ध 'कथामृत' की . अनेकों नदियां चारों ओर बहती रहती है, जो 
लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने, कर्ण कुहरों द्वारा उस 
अमृतः का छककर पान. करते हैं उन्हें भूख, प्यास, भय, शोक और 
मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते । हे राजन्‌? श्री 
मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत्‌ गुणानुवाद युक्‍त. पवित्र 'कथा' 
सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गये । भक्ति भाव का उद्रेक होने स 
उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगीं, तथा उन्होंने 
हृदय में भगवच्चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर 
मेत्रेय जी के चरणों में रख दिया ॥ इसो प्रकार श्रीऋषभदेव जी 
भी अपने भरत आदि सौ पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा हे पुत्रों 
सत्कर्सभिमंत्कथया च नित्यं, मद्देवसद्भाद्‌गुणकीतंनान्से । | 
निर्वेर सास्योपसमेन पुत्रा, जिहासया देहगेहात्मबुद्धे: N ५५११७ 
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न यत्र बेकुण्ठकथासुधापगा, न साधवो भागवतास्तदा्थ्रया: । 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः, सुरेशलोकोऽपि न वै स सेव्यतास्‌ ॥ 

५।१९।२४ ४. 

अर्थात्‌-जीव को सभी योनियों में दुःख ही उठाना पड़ता है, इस 
विचार से तत्त्व जिज्ञासा से तपस्या से सकाम कर्मत्याग से मेरे लिए ही 
कर्म करने से मेरी 'कथाओं' का नित्य प्रति श्रवण करने से मेरे भक्तों 
के संग और मेरे गुणों के चिन्तन से संसार से. उद्धार हो जाता ll 
देवताओं ने भी कहा है कि जहाँ भगवान्‌ की 'कथा' को अमृतमयी 
सरिता नहीं बहती, जहाँ उनके उद्गम स्थान भगवत्‌ भवत साधु जन 
निवास नहीं करते, और जहाँ नृत्य गीतादिके साथ बड़े समारोह से भयः 
वान्‌ यज्ञ पुरुष की पूजा ( अर्चा ) नहीं की जाती वह चाहे ब्रह्म लोक 
- तथा इन्द्रलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ 
वहाँ नहीं रहना चाहिये ॥ श्री भक्तवर प्रहलाद जी भी भगवान 


नृसिह की स्तुति करते हुए कहते हैं-- | 
तत्‌ तेऽहंत्तमनमःस्तुतिकर्मपूजाः कमं स्मृतिश्चरणयोः yag 
aa 
संसेवयात्वाय विनेति षडङ्गया कि, “भक्ति जनःपरमहंस गतौलभेत 
॥ ७।९।५०॥ 
सोऽहं प्रियस्य सुहृदः पर देवताया, लीलाकथास्तव Kara 
गोताः 
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झञ्जस्तितस्यनुगु रान्गुणविप्रभुक्तो, दुर्गाणिते , . पदयुगालयहंससङ्गः 
॥ ७।९।१८॥ 

अर्थात्‌ हे परम पुज्य प्रभो! आपकी सेवा के अङ्ग हैं नम- 
स्कार, स्तुति, समस्त कमों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का 
चिन्तन तथा लीला “कथा? का श्रवण, इस सेवा के बिना आपके 
चरण कमलो की भक्ति केसे प्राप्त हो सकती है? और भक्ति के 
बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी ? प्रभो आप तो अपने परम प्रिय 
झाकत जनों के 'परमहंस' के ही सवेस्व हें ॥ हे प्रभो ! में ब्रह्माजी 
के द्वारा गायी हुई आपकी लीला 'कथाओं' का गान करता हुआ 
बड़ी सुगमता से रागाद प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की 
कठिनाइयों को पार कर जाऊँगा। क्योंकि आपके चरण युगळों में 
रहने वाले भक्‍त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही 
रहेगा ॥ 
'कथा? मदीया जुषमाण प्रियारत्ब, मावेश्यमासत्मनि सन्तमेकम्‌ | 
सर्बेषु भतेष्वधियज्ञमीश्षं, यजस्वयोगेन च कमं(हुन्वन्‌ ॥ ७।१०।१२ U 
भोगेन पुष्य कुशलेन पापं, कलेवरं कालजवेन हित्वा | 
कीति विशुद्धां सुरलोकगीतां, विताय सामेष्यसि . मुक्तबन्धः ।। 

४।१०।१३ U 

अर्थात्‌ - नसह भगवान्‌ ने प्रहलाद जी से कहा तू राज्य करो 
आवबन्धन से मत डरो, भला समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के 
ओ क्ता ईश्वर के रूप में में ही विराजमान हूँ । तुम अपने हृदय में 
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मुझको देखते रहना । मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यन्त प्रिय 
है, सुनते रहना । समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना | 
इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना, भोगों के द्वारा 
पुण्य कर्मोका फल भोगना और पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते 
हुए समय पर शरीरका त्याग करके समस्त बन्धनो से मुक्त होकर 
मेरे पासं आ जाओगे ॥ ( सूनजी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने 
गजेन्द्र मोक्ष की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की तव उत्तर देते 
हुये शुकदेव जी ने कहा-- _ 


प्रोक्षितेगं स तु वादरायणिः, . 

प्रायोपविष्टेन 'कथा'सु चोदितः | 
उ बाचविप्राः प्रतिनन्द्यपाथिगं, 

मुदामुनीनां सर्दास स्म श्रण्वताम्‌ II ८।१।३३ ॥ 
एतन्मुहुः कीतंयतोऽन्‌ श्रम्वतो, 

न रिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित्‌ । 
यदुत्तमश्लोकगुणान्‌वणंनं, | 

समस्तसंसार परिश्चमापहस्‌ः॥ ८।१२।४६ ॥ 


अर्थातू--राजा परीक्षित आमरण अनशन करके 'कथा' सुनने 
के लिये ही बेठे हुए थे उन्होंने जब श्री शुकदेव जी महराज से इस 
प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे वडे आनन्दित हुए 
ओर परीक्षित्‌ का अभिनन्दन करके मुनियों की भरी सभा में गजेन्द्र 
मुक्ति की कथा कहीं । - और उन्होंने कहा जो भगवान्‌ की कंथा को 
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कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल 
नहीं होता । क्योंकि पवित्र कोति भगवान्‌ के गुण और लीलाओं का 
गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रमों को मिटा देने वाला है ॥ 
( श्री शुकदेव जी ने राजा अम्बरीष की भक्ति निष्ठा का वर्णन करते 
हुए कहा )-- 
सगे नमः कृष्णपदारविस्दयो, 
वचांसि बेकुण्ठगुरणान्‌ वणने | 
क रोहरेमंन्दिरमाजनादिषु, 
अंत चकाराच्युत 'सत्कथोदये/॥। ९॥४॥१८ ॥ 
पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसपण, 
शिरोहृषीकेशपदाभिवन्दने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया, 

| यथोत्तमश्लोकजनाश्रयेरति: । &।४।२० ॥ 

- अर्थात--वे मन से सदा adat भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरण कमलों 
का स्मरण करते रहते थे । उनकी वाणी भगवान्‌ श्री कृष्ण के गुण 
और लीला के वर्णन में ही नित्य रस खेती रहती, वे अपने हाथों से 
भगवान्‌ के मन्दिर झारते, बुहारते, धोते और सजाते रहते ।- जब 
देखिये उनके कान भगवान्‌ की मधुर मंगलमयी लीला 'कथा' के 

श्रवण में ही लगे रहते । राजा अम्बरीष के पर भगवान्‌ के तीथं 
( क्षेत्र में पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वे शिर से भग- 
वान्‌ कृष्ण के चरण कमलों को बन्दना किया करत, राजा ने माला 
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'चन्दनांदि भोग सामग्रियों को भगवान्‌ के चरण कमलों में समपित कर 
“दिया था 1 ( कुबेर के दो लड़के भगवान्‌ की स्तुति करते हुए बोले)- 
| वाणी गुणानुकथने. श्रवणौ .कथायां, | 
हस्तो च ag भनस्तव पादयोनः । 

स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे, 
दृष्टि: सतां दशनेऽस्तुसदलन्‌ास्‌॥ | 
U 10110135 ॥ | 
तव कथामृतं तप्तजीवनं, ` 
कविभिरोडितं कल्मषापहम्‌ । 
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं, | 

सदि गर्णन्ति ते भ्रिदा जनाः ॥ | 
॥ १०३१६ ॥ | 
अर्थात्‌--हे प्रभो ! हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन 
करती रहे । हमारे कान आपकी रसमयी कथायें सुनने में लगे रहें। |. 
हमारा हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति | 
सरम जाय । हमारा मस्तक सबके सामने झुका करे, हमारी दृष्टि | - 
सन्तो का दशन करती रहे।। और भी कहा है-जिस वक्‍त रास लीला 
चल रही थी उसमें गोपिकाओं को अभिमान हो गया, भगवान्‌ हमारे | 
वस में हैं। गोपियों का यह भाव जान कर भगवान्‌ श्री कृष्ण.तुरन्त 
अन्तर्धान हो गये । गोपियों ने भगवान्‌ को बहुत ढूँढ़ा पर कहीं नहीं 
पाया । वे यमुना के किनारे इकट्ठी हुई और स्तुति करने लगी उन्होंने 
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कहा हे प्रभो ! तुम्हारी 'कथामृत' संसार के ताप से तपे हुए प्राणियों . 

क्रे लिए जीवन दान देती है, और बड़े बड़े महात्माओं भक्तों कवियों 
ने भी गान कियाहै। सुनने मात्र से ही परम मंगल तथा परम 
. कल्याण प्रदान करती है। वह 'कथामृत' परम सुन्दर परम मधुर, 
और विस्तृत भी है । जो तुम्हारी उस लीला 'कथा' का गान करते 
४ हैं वे वास्तव में भू लोक में सबसे बड़े दाता हैं, लक्ष्मी से पूर्ण हैं ॥ 
`~ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उद्धव जी उनका सन्देश लेकर ब्रज में 
` गोपियों को सान्त्वना देने के लिये गये, वहां पर गोपियों की श्री कृष्ण 
में अद्भत प्रेम की निष्ठा देखकर भूरि भुरि प्रशंसा करते हुए 
कहने लगे । 
एतःपरं तन्‌सतो सवि गोपवध्वो 

गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढ्भावाः । 

वाऊछन्ति यद्‌ भवक्षियो सुनयो वयं च, 


कि ब्रह्मजन्सभिरनव्तकथारसस्य ॥ 
_७१०।४७।५८॥ . 


तस्याः स्युरच्युत न्‌पा भदतोपदिष्टा:, 
स्द्रोणां गृहेषु खरगोश्वनिडाल भृत्याः । 


यत्कणंमलमरिकर्षंण नोपयायाद, 
युष्सत्कथा मुडविर-चिसभासुगोता 0 
॥ १०६०४४ ॥ 


अर्थात्‌- इस पृथ्वी में केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण 
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करना सफल है, क्योंकि सर्वात्मा भगवान्‌ श्री कृष्ण के परम प्रेममय 
दिव्य मंहाभाव में स्थित हो गई है। प्रेम की यह ऊंचीसे ऊँची 
स्थिति संसार के भय से भी मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं, अपितु 
बड़े बड़े मुनियों भक्त पुरुषों .तथा हम भक्तं जनों के' लिए भी 
वाञ्छनीय हैं क्योंकि हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी । सत्य है जिन्हें 
भगवान्‌ श्री कृष्ण की लोला 'कथा' के रस का चस्का लग गया है, 
उन्हें कुलीनता, द्विजाति होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि 
भगवान्‌ की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई तो 
अनेकों महाकल्पो तक बार वार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ है॥ 
उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान्‌ से रुक्मणी जी ने कहा, हे अच्युत ? 
हे शत्र दमन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले वैलों के समान 
गृहस्थी के व्यापारों में जुते रहकर कष्ट उठाने वाले, कृत्त के 
समान तिरस्कार सहने वाळे, शिशुपाल आदि राजा लोग, जिनको 
वरण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है-उसी अभागिनी 


स्त्री के पति हों--जिनके कानों में भगवान्‌ शंकर, ब्रह्मा तथा आपकी |. 


लीळा कथा ने प्रवेश नहीं किया ।। भगवान्‌ श्री कुष्ण के सखा श्री 
सुदामा जी बोले-- 
५४ सावागूयया तस्य गुणान्‌ गुणीते, करो च तत्कर्मकरो मनश्च । 
स्मरेद्‌ वसन्तं स्थिरजंगमेषु, yaa तत्‌पुण्य 'कथाः' सकर्णः ।। 

॥ १०।८०।३ ॥ 
इत्युत्तमश्लोकदिखार्साण जने, ष्वभिष्ट्वत्स्वन्धकको रव॒स्त्रियः । 
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समेत्य गोविन्दकथा मिथो$गण, स्तिलोकगीताः श्र णवर्णयासिते ॥ 
॥ १०८३1३ MN 
अर्थातू--जो वाणी भगवान्‌ के गुणों का गान करती है, वही 
सार्थक है,जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान्‌ का 
स्मरण करता है वही मन है। वास्तव में कान वही हे, जो भगवान्‌ 
की पृण्यमयी. 'कथाओं? का श्रवण करते हैं ॥ श्री शुकदेव जी ने 
परीक्षित से कहा जिस समय कौरव लोग वार्तालाप कर रहे थे उसी 
समय यदु 'कुल तथा कौरव कुल की स्त्रियां भी एकत्र होकर 
'भगवत्कथा” जो तीनों लोक में गायी जाने वाली है उसे गा रही थी 
वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ ( और भी ) जव मनुष्य प्रति क्षण भगवान्‌ श्री 
कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण, कौर्तन 
चिन्तन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान्‌ के 
परमधाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल से पार जाना बहुत 
कठिन है परन्तु भगवान्‌ की कथाओं में काल की दाल नहीं गलती । 
उसी धाम-की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट 
'छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से वन की यात्रा को है। इसलिए 
मनुष्यों को उनकी 'कथा?. लीला का ही श्रवण करना चाहिये ॥ 
इसी प्रकार देवताओं ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा-- 


विस्व्यस्तवामत कथोदवहास्तिलोक्याः, 
पादावनेजसरित समलानि हन्तुम_ | 


aaa श्रुतिभिरञ्चित्रज मद्धसद्ध, 
aga शचिषदस्त उषस्पृशन्ति ॥ 
॥ ११।६।१६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४४ ) 


(ear इसास्ते कथिता महोयसां, वितायलोकेषु यशः परेयुषाम्‌ । 
विज्ञानवे राग्यविवक्षया विभो, चचोविभूतीनतु पारमाथ्यम्‌ ॥ 






अर्थात्‌- हे विभो ! आपने त्रिलोकि के पाप राशी के न के 
लिए दो प्रकार की पवित्र नदियां वहा रक्खी है, एक तो आप 
अमृत मयी लीलाओं से भरी 'कथा' नदी ओर दूसरी आपके प 
क्षालन के जल से भरी गंगा जी, अतः सत्सङ्ग सेवी विवेकी 
जन कानों के द्वारा आपकी कथा” नदी में, और शरीर के 
गंगाजी में गोता लगाकर दोनों ही तीथं का सेवन्‌ करते हैं ओर. 3 
अपने पाप और ताप मिटा देते हैँ। श्री शुकदेव जी ने कहाह' स्‌ 
परिक्षत्‌ संसार में बहुत से महान पुरुष हो गये हैं, जो सम्पूर्ण जन 


201 


में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे, उनकी 'कथाये' तु 2 
ज्ञान वैराग्य का उपदेश करने के लिए कही गयी हे इन्हें वाणी ५ 
का वैभव मात्र या वाणी का विलास मात्र न समझो इनमें परमा ३ 
तत्त्व भरा हुआ है ।। ८ 
एताः Kas जगद्विधातु, र्नारायणस्याखलसत्वधाम्नः। |: 
रीलाकथास्ते कथिताः समासतः, कार्स्न्येन नाजोऽप्यभिधातुमीशः।॥ 

॥ १२४३९ 

संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्षो 


नान्यःप्लवोभगवत: प्‌ रुषोत्तसस्य | 
लीला 'कथा' रसनिषेदण सन्तरेण 


पुःसो भवेद्‌ विविध दुःखदवादि तस्य ॥ 
॥ १२॥४४४० । 
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' अर्थात्‌--श्री शुकदेव जी ने कहा हे पंरीक्षित ! विश्व | । 
भगवान्‌ समस्त प्राणियों और शक्तिथो के आश्रय हैं । जो कुछ मैंने 
संक्षेप में कहा है, वह सब उन्हीं की लोला 'कथाये' हैं। भगवान्‌ की 
लीला 'कथाओ का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर 
सकते ॥ हे राजन्‌ जो लोग अत्यन्त दुंस्तर संसार से पार जाना 
चाहते हैं। अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुःख दावानल से दग्ध 
हो रहे हैं उनके लिए भगवान्‌ पुरुषोत्तम की लीला 'कथा' रूप, रस के 
सेवन के अतिरिक्त और कोई साधन (कोई नौका ) नहीं है। वे 
केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर 
सकते हैं। भगवान्‌ श्री कृष्ण का गुणानुवाद 'कथा' समस्त अमङ्गलों 
का नाश करने वाला है, बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते 
हैं। सचमूच उसको बार बार गाते रहना ही परम मंगल है। जो . 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम मयी भक्ति की लालसा 
रखता हो, उसे तो नित्य निरन्तर भगवान्‌ के दिव्य कथामृत का 
पान करना चाहिये ॥ श्री सूत जी ने कहा-- 
कलिमल संहतिकालनो5खिलेशो, हरिरितरत्र न गीयतेह्यभोक्ष्णस्‌ । 

इह तु पु नभंगवानक्षेषर्मातः, परिपठितोब्नुपद कथा प्रसङ्ग : ॥ 
॥ १२।१२।६५॥ 
श्रो सच्चिदानन्द घनस्वरूपिणे, कृष्णाय चानन्तसुखाभिर्वाषणे । 
विश्‍वोडूवस्थान निरोघहेतवे, नुमो वयं भक्तिरसाप्तयेनिऽ्शम्‌ ॥ 
॥ भा० स०१ ४४ 
अर्थात्‌-हे मुनीएवरो ! भगवान्‌ ही सबके स्वामी हैं और समूह. 
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के समूह कलिमलों को विध्वंस करने वाले हैं। यों तो उनका वर्णन 
करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परन्तु उनमें सर्वत्र ओर निरन्तर 
भगवान्‌ का वर्णन नहीं है। किन्तु श्री मद्भागवत्‌ महापुराण में तो 
प्रत्येक 'कथा' प्रसङ्गो में और पद पद पर सर्वे स्वरूप भगवान्‌ का 
ही वर्णन हुआ है। श्री व्यास जी ने कहा--जिनका स्वरूप 
सच्चिदानन्द घन है, जो अपने सौन्दर्य और माधुर्यादि गुणों से 
सबका मन अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सवदा अनन्त 
सुख की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं उन भगवान्‌ श्री कृष्ण को हम 
भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरन्तर प्रणाम करते 
El । इसी प्रकार से शनकादि मुनीइवरो ने नारद जी से कहा-- 


` “वेदोपनिषदां सारा ज्जाता भागवती कथा । अत्युत्तमा ततो भाति 
पृथक्‌ भूता फलाकृतिः ॥ २।६७॥ इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म 
सम्मितम्‌ । भक्तिज्ञानविरागणां स्थापनाय प्रकाशितम्‌ ॥ २।७१॥ 
वेदवेदान्त सुस्नाते गीताया अपिकतरि । परितापवति व्यासे yua 
ज्ञानं सागरे ॥ तावत्‌ संसारं चक्रेऽस्मिन्‌ भ्रमंतऽज्ञानतः पुमान्‌ । यावत्‌ 
कंणंगता नास्ति शुक शास्त्रकथा क्षणम्‌ कथा भागवतस्यापि 
नित्यं भवति यत्‌ गृहे । तद्‌ गहं तीथं रूपं हि वसतां पाप नाशनम्‌ ॥ 
सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्धागवती कथा । यस्याः, श्रवण मात्रेण 
हूरिश्चित्तं समाश्रयेत्‌ ॥ अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानिच । शुक 
शास्त्र 'कथा' याइच कलां नाइँन्तिषोऽश्ीस्‌ ॥ तावत्‌ पापानि देहेऽस्मिन्‌ 
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निवसन्ति तपोधना: । यावन्त श्रूयते सम्यक्‌ श्रीमद्भागवतं नरैः ॥ 
दुलंभेव. कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा | कोटि जम्म समुत्थेन पुण्ये 
नैव तु लभ्यते ॥ ३1४४ IL अन्त कालेतुयेनैव श्रूयते शुक शास्त्र वाक्‌ । 
प्रीत्या तस्येव वेकुंठ गोविन्दोऽपि प्रयच्छति ॥ अस्मिन्‌ बै भारते 
वर्ष सूरीभिर्देवसंसदि । अकथा श्रविणां पुंसा निष्फलं जन्म 
कीतितम्‌॥ सप्ताह श्रवणांल्लोके प्राप्यते निकटे हरि: । .अतोदोष 
निवृत्यर्थं एतदेवहि साधनम्‌ ॥ ५1६२ ॥ भिद्यते हृदयग्रन्थि 
छिद्यन्ते सवं संसयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह प्रवणे 
कृते ।। कलौ भागवती वार्ता भव रोग विनाशिनी । स्वगे सत्ये च 
कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः ॥ अतः पिवम्तु सद्भाग्या मा मा 
मुःतर्काहचत्‌ u धर्मः स्वनिष्ठितः पुसां विष्वक्सेन कथासु 
यः। नोत्पादयेद्यतिरतिश्रमएव हि केवलम्‌ ॥ यदनुध्यासिनः युक्ताः 
कम ग्रन्थि निवन्धनम्‌ । छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्‌ कथा 
रतिम्‌ ॥ श्रृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कोतंन:। हृद्यन्तः स्थो 
ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृद्‌ सताम्‌ ॥ देवदत्त मिमां atur स्वर ब्रह्म 
विभूषिताम्‌ । मूच्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्‌॥” १।६।३३। 


अर्थात्‌ सनकादिक ने कहा--श्री मङ्कगवत्‌ की कथा वेद और 
उपनिषदों के सार से बनी है। इसलिए उनसे अलग उनकी .फल . 
रूपा होने के कारण यह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। यह भागवत्‌ 
पुराण वेदों के -संमान.माना गया है, श्री व्यासदेव ने इसे भक्ति ज्ञात 
तथा वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है ।: पुवंकाल में 
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वेद वेदान्त के पारगामी और गीता की रचना करने वाले भगवान्‌ क 
व्यांसदेव' खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में गोता.खा रहे थे, उस के 
समय आप ही ने उन्हें चार इलोको में उपदेश किया था । यह जीव | स्‌ 
तभी तक अज्ञान वस संसार चक्र में भटकता है, जब तक क्षण भर अर्थ 


के लिए भी कानों में शुक शास्त्र की 'कंथा' नहीं पड़ती है । जिस' 
घर में श्री मद्भागवत्‌ की कथा नित्य प्रति होती है, वह घर तीथं 
रूप हो जाता है। और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट 
हो जाते हैं। श्री मद्भागवत्‌ की 'कथा' सदा ही सेवन करना चाहिये. 


इसके सुनने मात्र से ही श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। हजारों , 


अदवमेध भौर सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस भागवत्‌ 'कथा' का सोलहवाँ 
अंश भी नहीं हो सकते हें तपों धनों ! जब तक लोग अच्छी तरह 
श्रीमद्भागवत्‌ का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप 
टिकते हैं ३1३१ ॥ संसार में श्रीमद्भागवत्‌ की. कथा का मिलना 
अवश्य कठिन हैं, जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, तभी 
इसकी. प्राप्ति होती है॥ ३।४४॥ जो पुरुष अन्त समय में श्री 
मद्भागवत्‌ का वाक्य सुन लेते हैं, उन पर भगवान्‌ प्रसन्न होकर 
उसे वैकुण्ठ धाम दे डालते हैं। जो पुरुष सोते के सिहासन पर रख कर 
विष्णु भक्तों को भागवत्‌ का दान करता है, वह अवश्य भगवान्‌ का 
सामुज्य प्राप्त कर लेता है ॥३।४० ॥ विद्वानों ने देवताओं की सभा 
में कहा है कि जो पुरुष इस भारतवर्ष :में श्रीमद्भागवत्‌ “की कथा 
नहीं BA SAAT जन्म व्यर्थ है ॥५।५६॥ इस लोक में सप्ताह श्रवण 
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करने से भगवान्‌ को शीघ्र प्राप्ति हो सकती है ।- अतः सब : प्रकारः 
के: दोषों से निवृत्त होने के लिए एक मात्र यही. साधन है 1५1६२ पा 
सप्ताह श्रवण से मनुष्य के हृदय की गांठ ( अज्ञान ) खुल जाती है; 
अर्थात्‌ उसकी देहात्म बुद्धि सदा के लिये दूर हो जाती हैं। ,उसके सबः 
संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कम क्षीण हो जाते हैं ।५।६५। 
कलियुग में भागवत्‌ की 'कथा' भव रोग ( जन्म मरणादि को ) aT- 
करने वाली है । यह रस स्वर्ग में, सत्यलोक में कैलास और वैकुण्ठ 
में भी नहीं है, इसलिये भाग्यवान श्रोताओं ! तुम इसका पांन करो, 
इसे किसी प्रकार भी छोड़ो मत ॥ ६1८३ ॥ धर्म का ठीक ठीक 
अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान्‌ की लीला 
'कथाओं' के प्रति अनुराग का उदय न हो तो समझो कि केवल 
श्रम हो श्रम है॥१।२।८॥ कर्मों की गांठ बडी कडी है। विचार 
वान्‌ पुरुष भगवान्‌ के चिन्तन की तलवार से उस गांठ को काट डालतें 
हैं तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान्‌ कें चिन्तन को 
जगाने वाली कथा में प्रेम न करे। हे मुनीयों ! यदि श्रद्धा पूर्वक 
कथा? सुनने की इच्छा से पवित्र तीर्थ और आश्रमों में रहे और 
महापुरुषों की सेवा करे तो भगवान्‌ श्री कृष्ण 'कथा' में रुचि और 
प्रीति हो जाती है । भगवान्‌ के स्वरूप, गुण, लीला नाम ओर धाम 
का श्रवण कीर्तन अत्यन्त पवित्र है । जो उनकी 'कथा' श्रवण करता 
है, उसके हृदय में वे प्रभु आकर बैठ जाते है।१२।१६, १७ मेरी 
यह 'वीणा' भगवान की दी हुई है । यह स्वर ब्रह्म से विभूषित हे | 
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इस पर भगवान्‌ की रीलाओं का मैं गान करता RTR I और 
सँसार में विचरता हूँ । जिन लोगों का चित्त बार-बार 'विषयों में 


आतुर हो रंहा है उनके लिये भगवान्‌ कौ लीलाओं का यह Aa 
संसारै सागर से पार जाने के लिये दृढ़ नौका के समान है। '' 


' इस प्रकार से कृष्ण कथा श्रवण की महिमा बताई गयी है । 


टिप्पणी---श्री गोस्वांमी तुलसी दास जी ने भी अपनी लोकप्रिय भाषा 
में राम की कथा लिखि है उनकी रचना के कुछ चौपाईयाँ इस प्रकार है 
राम कथा सुन्दर करतारी । संसय faga उड़ानहारी ।.हरिहर पद रति मंत्र 
न कुतरकी । तिन्ह कहु मधुर कथा रघुवर की । राम कथा के ते अधिकारी | 
जिन्हके सत्संगति अति प्यारी : संसृति रोग सजीवन म्री । राम कथा गावहि 
श्रुति सूरी । मन क्रम वचन जनित अघ जाई । सुनहि जे कथा श्रवन मन लाई 
रामचरित जे सुनत अघाहि । रस विशेष जाने तिन्ह. नाहि । जीवन मुक्तः महाः 
सुनी जेऊ | हरि गुण सुनहि निरन्तर तेऊ। भवसागर चह पार जो पावा । राग 
कया ताकह दृढ़ नावा । विमल कथा हरि पद दायिनी । भगति होई सुनि अन 
पायिनी रामकथा मुनिवर बहुवरनी । ज्ञानपयोनिधि पावक जिमि अरनी। 
खगपति राम कथा मै बरनी। स्वमति विलास त्रास दुःख हरनी, विरति विवेक 
भगति दृढः करनी । मोहनदी कहें सुन्दर तरनी । पावन पर्वत बेद i l 


राम कथा रुचिराकर नाना । जिन्ह हरिहर कथा सुनी नहीं काना । श्रव 
रन्ध्र अहि भवन समाना ( इत्यादि ) । 
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श्री भगवन्नाम "महिमा 
(मङ्गलम्‌) स्थिता वामभागे भवानी सुशीला, 
स्थितोदक्षिणाङ्क गणेशः aga: | 
स्ितरग्रतो धमंरूपो वृषश्च 
स्थितं शंकर तं समासीनमीड॥ 
नाम की महिमा वताते हुए 'यम' ने अपने दूतों से कहा-पापी 
से पापी जीव भी एकवार. के नाम उच्चारण मात्र से 'मृत्युमयी फांसी 
से छुटकारा पा गया । सबसे-बड़ा 'प्रायर्चित' नाम संकोतंन ही g 


हे दुतो ! तुम लोगों ने अभी देखा ही है अजामिल कंसा पापी था 


जीवन भर नहीं केवल मरणासन्न काल में,. सो भी भगवान्‌ का 


नाम जानकर नहीं अपने पुत्र को सम्बोधन करने के लिए 'नारायण' 
नाम का उच्चारण मात्र किया था तो भी वह समस्त पापों से मुक्त 


हो गया । ( शरणागत भय मञ्जन शाङ्ग पाणि श्री हरि तुम्हारे 


शत्रुओं का संहार करें) भगवान्‌ का तो नाम ही ऐसा है, जिसके 
सुनने और कीर्तन करने मात्र से भनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से 
अनायास ही वच जाता है। इसलिए श्री धमं राज ने दुर्तो से पुन 
कहा-- 

निजंकी जिल्ला भगवान्‌ के गुणों और नामों का उच्चारण 
नहीं: करती और जिनका चित्त उनके चरणारबिन्दों का चिन्तन 
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नहीं करता, जिनका शिर एक बार भी भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरणों 
में नहीं झुकता, उन भगवत्‌ सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास 
लाया करो। फिर भी कहते हैं | 


जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प ओर वचनों 
से की हुई 'करामात' को नहीं समझते, वैसे ही अपने संकल्प और 
वेद वाणो के द्वारा भगवान्‌ प्रकट किए हुए इन अनेक नाम-और 
रूपों को तथा उनकी लोला को gafa जीव वहुत सी तक युक्ति के 
द्वारा नहीं पहचान सकता ॥ UNJO N 
बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायदिंचत्त'कुच्छू 
चन्द्रायण आदि व्रत वतलाये हैं; परन्तु उन प्रायदिचत्तो से पापों. 
को वसो जड़ से शुद्धि नहीं होती है, जेसे भगवान्‌ के नामों का 
( उनसे गुम्फित पदों का ) उच्चारण. करने से होती है । श्री शुक- 
देव जी ने कहा-हे राजन्‌ ! तुम सुन चुके हो कि अजमिल ने 
दासी.का सहवास करके अपना धर्म कर्म नष्ट कर दिया था। वह. 
अपने निन्दित कमं के कारण पतित हो गया था नियमों से च्युत | 
- होने के कारण उसे. नरक में गिराया जा रहा था । परन्तु भगवान्‌ 
का एक बार नामोच्चारण करने मात्र से वह मुक्त हो गया ॥ इसी 
प्रकार नारद जी ने भी नाम का महत्व बताया है और कहा है कि-- 
- जब से मैंने भगन्नाम महिमा को जाना | | 


तब से लज्जा छोड़ कर भगवान के अत्यन्त रहस्यमय, मङ्गलमय 
सुमधुर नामो तथा लीलाओं का कौतंन और स्मरण करने. लगा | स्पृहा 
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और मद-मत्सर मेरे हृदय से पहले से ही निवृत्त हो चुके थे। अब 
मैं आनन्द के साथ काल की प्रतिक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने 
छंगा । इत्यादि । इसके विपरीत जिसमें सुन्दर रचना भी नही है 
और दूषित शब्दों से युक्त भी है, किन्तु भगवान्‌..के नाम तथा 
सुयश अंकित हों, तो वही वाणी लोगों के सारे पापों का नाश करने 
वाली है-सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण,. गान और कोतंन 
करते हैं। 


शौनक्र मुनि ने श्री सूत जी से कहा-वह हृदय नहीं है, वज्र 
है, जो भगवान्‌ के मंङ्गलमय तामों का श्रवण, कीर्तन. करने पर भी 
पिघलकर उन्हीं की. ओर बह . नहीं ज़ाता.1. जिस समय हृदय पिघल 
जाता है, उस समय नेत्रों में आँसू. छलकने लगते हैं। और शरीर 
का रोम रोम खिल उठता है पुलकित हो जाता है । जो लोग 
प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित 
करने वाले देवकी सुत, जमार्दन, कंसतिकन्दन आदि नामों को .विवस 
'होकरः भी उच्चारण करते हैं, .वे अनेकों जन्मों के पापों से ततकाल 
छट कर मायादि के आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं ॥ 
माता देवहति जी ने भी कहा” . 


अहो.जिसकी जिह्वा पर आपका पवित्र नाम रहता alag 
चाण्डॉल इसलिए ( नाम.छेने के कारण ही ) श्रेष्ठ है। जो भाग्य- 
वान्‌ पुरुष आपका “नाम' उच्चारण करत हैं उन्होंने तप, हवन 
तीर्थ, स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर 
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लिया:।. क्योंकि इन सबका प्ररम फल है, उन्हें नामोच्चारणःखचे | 
ही मिल जायगा । इसलिए आपके 'गुंण, जन्म ओर . कर्म आदि के | 
द्वारा आपके नाम तथा खूप्‌.कां निरूपण नहीं किया जा:सकता.] 
फिर भी हे प्रभो ! आपके भक्तजन उपासना आदि क्रियाओं के द्रास 
आपका साक्षात्कार कस्ते हीं हैं। जो लोग मंगलमय रूपों का 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करते हैं फिर जन्म मृत्यु रूप 
संसार के चक्र में नहीं पड़ते ॥ 


मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते 
फिसळते विवस होकर भीः यदि भगवान्‌ के किसी एक .नाम का 
उच्चारण कर लेता है, उसके सारे कमं बन्धन छिन्न भिन्न हो, जाते हैं 
और उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। परन्तु हाय ! कलियुग तुम से 
प्रभावित होकर लोग नाम भी नहीं लेते । भगवान्‌ आपको आराधना 
द्वारा आपके “नामः रूप का निरुपण नहीं किया जा सकता । फिर भी 
प्रभोः! आपके भक्त जन उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा आपका 
साक्षात्कारं तो करते ही हैं । जो पुरुष आपके मङ्गलमय नामों - ओर 
रूपो:का श्रवण, कीर्तन स्मरण और ध्यान करते हैं-उन्हें फिर जन्म 
मृत्यु रूप संसार के चक्कर में नहीं आना पडता ॥ 


` इस .पृथ्वी तल में भगवान्‌ के जन्म और लीला की बहुत सी 
मङ्गलमयी : कथाएँ प्रसिद्ध, हैं । उनको सुनते रहना चाहिए। 
उन छीराओं का स्मरण दिल्लने वाळे भगवान्‌ के बहुत से नाम 


- 


भी प्रसिद्ध हैं। ,लज्जा ,और, संकोच छोड़ कर. उनका , गाव करते 
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रहना चाहिये । हे राजन्‌ ! कलियुग यों तो दोषों का खजाना" 
है, परन्तु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि 
कलियुग में केवल भगवान्‌ श्री कृष्ण का नामसंकीर्तन करने मात्र से 
ही सारी' आसक्तियां छूट जाती हैं । और परमात्मा की प्राप्ति 
हो जाती है। सतयुग में. भगवान्‌ का ध्यान: करने से, त्रेता में बड़े' 
बड़े यज्ञं द्वारा उनकी आराधना करने से, और द्वापर में विधि पुर्वक 
उनकी पुजा-सेवा से जो फल मिलता है वह कलियुग में has भग- 
वन्नाम का aga करने से ही प्राप्त हो जाता है ॥ 


हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ही तीर्थो को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। 
जो लोग इस संसार बन्धन से मुक्त होनां चाहते हैं, उनके लिये भग- 
' वन्नाम से बढ़ कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय 
लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के qag में नहीं पड़ता । भगवन्नाम 
के अतिरिक्त और किसी प्रायड्चित्त का आश्रय लेने पर | मन रंजोगुण 
और तमोगुण से ग्रस्त ही | रहता है तथा पापों का प्रा-पूरा नाश भी 
नहीं होता ॥ जिनके सुने सुनाये 'नाम का” कोई दीन या पापी पुरुष 
आकस्मात्‌ अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष 
दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता AN 
अनन्त भगवान्‌ को छोड़ कर मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुष्प और 
किसका आश्रय के सकता है।। जिन भगवान्‌ के तामों का ISAT 
सारे पापों को सर्वेथा नष्ट कर. देता है और जिन भगवानु के चरणों 
में आत्म समर्पण, उनके चरणों में प्रीति; सबंदा के लिए सब भका 
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के;ढुःखों को शान्त कर देता है । उन्हीं परम तत्त्वस्वरूप श्री हरि को 
सै नमस्कार करता हुं ॥ 
. जो मनुष्य गिरते, पड़ते, फिसलते, . दुःख भोगते, अथवा छींकते 
समय विवसता से भी उच्च स्वर से बोल उठता है-हरये नमः, वह 
सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवन्नाम.महिमा का वर्णन करके 
कोई भी व्यक्ति पार नहीं पा सकता । अनेकों महापुरुषों ने अपत्तो- 
अपनी.मति के अनुसार वर्णन किया है ॥ : 

श्री वराह भगवान्‌ पृथ्वी से कहते हैं--हे देवी ! 

पेयं पेयं श्रवण पुटके रामनामाभिधानं 

ध्येयं ध्येय मनसि सततं तारक ब्रह्मरूपम । 
` ` जल्पन्‌ जल्पन्‌ प्रकृति विकृतौ प्राणिनां mige ` 
| वीथ्यां वीथ्य मटति जटिलो को5पिकाशी निवासी । 

कानों के दोनों में भंर भर कर राम नाम रूप अमृतका 
बारम्बार पान करना चाहिये । मनमें निरन्तर तारक ब्रह्मरूप राम 
नाम का ही ध्यात करना चाहिये । मृत्युकाल में सभी प्राणियों के 
कानों के पास सम्बोधन करता हुआ कोई जटाधारी काशी निवासी 
( शिव जी ) गली-गली में ( ऐसा कहता हुआ ) घमता रहता है । 

हे राजन्‌ ! कलियुग दोषों का खजाना है फिर भी इसमें एक 
महान्‌ गुण हे । केवल भगवन्नाम का कीतेन करने मात्र से सभी 
बस्धनों से मुक्त होकर जीव परमपद को जातां है । श्री कृष्ण ने कहा 


मेरे नाम में पाप नष्ट करने की जितनी अधिक शक्ति है, पापी जन्म | 
भर उतना पाप नहीं कर सकता ॥ | | 
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(iea) नागेन्दकन्या जन पुजिताय, . 
कालीय नाग दसनोत्सकाय । 

इन्द्रस्य कोपात त्रज रक्षकाय, 
कलिन्द  कन्यावरसौीश Au 


भगवान्‌ के लिए. विविध: इलोकों द्वारा विविध लोगों ने स्तुति 
किया है । 


नमः KA पुरुषाय भूग्रसे, समुवस्थान निरोध लोलया। ` ` 
. गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना, मन्तरभवायानपलक्ष्यवत्मने ।२।४।१२। 


श्री शुकदेव जी ने कहा--उन पुरुषोत्तम भगवान्‌ के चरण कमको 
में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, जो संसार की उत्पत्ति स्थितिं और 
प्रलय की लीला करने के लिए सत्त्व, रज तथा तमोगुण रूप तीन 
शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण 
करते हैँ, जो समस्त चर, अचर, प्राणियों के हृदय में अन्तर्यामी रूप 
से विराजते हैं, जिनका स्वरूप और उपलब्धि का मार्ग बुद्धि का 
विषय नहीं है । 'जो बड़े. ही भक्तवत्सल हैं ओर हठ पुंवेक भक्तिहीन 
साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू संकते, जिनके 
“समान किसी का भी ka नहीं है, ऐसे Kama भगवान्‌ 
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श्री कृष्ण जो निरन्तर ब्रह्म रूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं 
मैं उनको बार-बार. नमस्कार करता हूँ । हे स्वामिन्‌ ! आपके जिन 
चरण कमलों की? वन्दना ब्रह्म शंकर और. इन्द्र करते हैं जो इस 
संसार में कल्याण चाहने. वालों के लि परम आश्रय हैं,..जिनकी 
शरण ले लेने पर परम समर्थ. काल भी: वाल बाँका नहीं. कर सकता, 
आपके उन्हीं चरण-कमलों को हम सदा सवंदा प्रणाम करते हैं.॥ 


ब्रह्म जी ने नारद जी से कहा कि--मैं तो केवल भगवान्‌ के 
परम मंगलमय एवं. शरण आये... हुए भक्तों को जन्ममृत्यु से छुड़ाने 
वाळे:परमकल्याण स्वरूप चरणों को ही नमस्कार करता gl उनकी 
माया की शक्ति अपार है जसे आकाश अपने अन्त को नहीं जान 
सका । क्योंकि वह. असीम है। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार 
पा हो कसे सकते हे ॥ देवताओं ने कहा-हे देव ! हम आपके चरण 
कमलों. की बन्दना करते gl जो अपनी शरण में आये हुए जीवों का 
ताप दूर करने के लिए छत्र के समान हे तथा जिनका आश्रय लेने से 
'यतिजन' अनन्त संसार दुःख को सुगमता से ही पार कर जाते ह वे 
( संसार के दुःख को दूर फेंक देते हे) ॥ | | 


देवताओं ने कहा--प्रभो ! आपको .नमस्कार.हे । आप सम्पूर्ण 
यज्ञों का विस्तार करने वाले हे. तथा संसार की स्थिति के.लिए शुद्ध 
सत्त्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हें। बड़े.आनन्द की बात है कि 
संसर को कष्ट देने वाला दुष्ट दैत्य मारा गया-अब आपके चरणों की 
भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शान्ति मिलेगी॥। पृथ्वी ने . कहा-5 
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आप साक्षात्‌ परम पुरुष हैं तथा माया से अनेक प्रकार के रूप: धारण 
करते हैं इसलिए गुणमय जान पड़ते हैं, अपनी स्वरूप सत्ता में तो 
अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव सम्बन्धी अभिमान से उत्पन्न . हुए. 
राग द्वेषादि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपकों नमस्कार करतो हूँ। | 


प्रचेता गण वोले हे प्रभो ! आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले 
है, हम आपको नमस्कार करते हैं आपके उदार गुण और -नामों को 
वेदों ने समस्त कल्याणो की प्राप्ति का साधन बतलाया हैं, आपका वेग 
मन ओर वाणी के वेग से भी बढ़कर है, तथा आपका स्वरूप भी इन्द्रियों 
को गति से परे है। प्रजापति ने कहा-भगवन्‌ ! आपकी अनुभूति 
आपकी चित्‌ शक्ति अगाध है। आप जीव और प्रकृति से परे, उनके: 
नियन्ता और उन्हें सत्ता स्फूंतिं देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुण 
मय.सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रक्खा है, वे आपके स्वरूप 
साक्षात्‌ कार करने में सवंथा असमर्थ हें क्योंकि आप तक किसी भी 
प्रमाण का पहुँच नहीं है. आपको कोई अवधि ओर सीमा नहीं Rt 
आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं । मैं आपको नमस्कार करता हूँ । 


' ब्रह्मा जी ने भगवान्‌ नृसिंह की स्तुति करते हुए कहा--प्रभो आप 
अनन्त है आपकी शक्ति का पार कोई नहीं पा सकता आपका 
पराक्रम विचित्र है और कमं पवित्र हैं, यद्यपि .गुणों के द्वारा आप 
लीला से ही पूर्ण विश्व का सुजन पालन और, प्रलय करते हैं फिर भी 
आप उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते,. स्वय निविकार रहते हे! मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ । ( गजेन्द्र ने भगवान्‌ की स्तुति करते 
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हुए कहा-) आप विश्व के कारण हे आपको नमस्कार है 
भी निष्कारण, तथा अद्भत . कारण है । .आपको नमस्कार है । जेसे 
"समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है। वसे ही. समस्त 
वेद और शास्त्रों का परम तात्पर्यं आप ही हे । आप मोक्ष रूप हें 
सन्त जन आप ही का शरण ग्रहण करते हैं, अतः आपको नमस्कार! 
“करता हूँ। अक्रर जी ने कृष्ण ओर बलराम जी को शेष तथा 
शेषशायी के रूप में देखकर नमस्कार किया । और कहा-- 


















हे प्रभो ! आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण 
हैं. आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं, तथा आपके ही नाभी 
कमल से उन ब्रह्माजी का. आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने इस चराचर 
जगत को सृष्टि की है मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हे । श्रृत- 
देव ने भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहा-हे प्रभो ! जो लोग आत्म 
तत्त्व को जानने वाले है, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित है 
ओर जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हे उनके लिए 
आप 'अनात्मा को प्राप्त करने वाली मृत्यु के रूप में हें। आप 
महतत्त्व आदि द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक है आपकी 
माया आपकी दृष्टि पर पर्दा नहीं. डाल सकती, किन्तु उसने दुसरी 
को दृष्टि को ढक रखा है । मैं आपको नमस्कार करता हूँ । 


हे प्रभो ! आपको शक्ति अनन्त है आप ब्रह्मादि ईश्वर के भी 
परमेश्वर हे । आप सवके आत्मा और सर्वेस्वरूप हैं। आप अद्वितीय 
` और केवळ ज्ञान स्वरूप हें। संसार के उत्पत्ति स्थिति, ओर संहार 
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के कारण भी आप ही हे । श्रृतिम्रों के द्वारा आप का ही वर्णन और 
| अनुमान किया जाता है, आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म 
| है मैं आपकों नमस्कार करता हूँ। ( देवताओं ने भगवात श्री कृष्ण 
| की स्तुति करते हुए कहा) प्रभो! हम आपके चरण कमलों को प्रणाम 

jadul केवळ वाणी से ही नहीं, हमारी बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन 

| भोर वचन सबके सब आपके चरणों में समपित हैं। केवल हम ही क्यों 

कमं के विकट फन्दों से छूटने की इच्छा वाले जितने भी मुमुक्ष है, 
वे सभी अपने हृदय में अत्यन्त प्रेममय भक्ति भाव से आपके चरण 

कमलों को उपासना करते हे । 


कर्तास्य सर्गादिषु यो न वध्यते, 
न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः 
Ki दुग्यस्य गुणेविदूष्यते, 
तस्मे नमो$सवतविविक्‍त साक्षिणे ॥५।१९।१२॥' । 
अर्थात्‌ 'जो विश्व की उत्पत्ति-आदि में कर्ता होकर भी कर्तापन के 
अभिमान से नहीं वधते । शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म ( भूख प्यास ) 
'आदि के वशीभूत नहीं होते तथा द्रष्टा होने पर भी जिनकी. दृष्टि दृष्य के 
गुगर-दोषों से दूषित नहीं होती । उन असङ्ग एवं विशुद्ध साक्षिरूप भगवान्‌, 
नारायण को नमस्कार है ॥ | 


mm | वाब ~ mm, ना ~“, .' ins... ae. —— 
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भगवान्‌ के पद कमल की वन्दना 
{संगलम्‌) नोलंघनं नीलपुत ata नोलालक नील सणोवनीलम्‌। 
'नोलाङग शोभा नलिनोव नीलं तं नोल वर्ण प्रणतोऽस्मि क्ृष्णम्‌॥ 
` श्री शुकदेव जौ ने कहा सनकादिक मुनीइवर नीरन्तर ब्रह्मानन्द 
में निमग्न रहा करते थे । जिस समय भगवान्‌ कमळ नयन के चरणार 
"विन्द से मिली दुई तुळसी मञ्जरी के गन्ध से सुवासित वायु ने नासा 
Kek उनके अन्तःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर 
मको सँभाल न सके और उस दिव्य गन्ध ने उनके मनमें भी क्षोभ पैदा 
कर दी ॥ ( कर्देम ऋषि ने भगवान्‌ से कहा ) जिन लोगों की बुद्धि 
आपकी माया से मारी जाती है, वे ही इन तुच्छ क्षणिक विषय सुख 
के लिए आपके चरण क्रमलों का आश्रय लेते हे, किन्तु स्वामिन्‌! 
आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हें, यद्यपि वे तो नरक में भी 
“मिळते हे । | हु: 
"(महाराज पृथु ने यज्ञ पुरुष भगवान्‌ विष्णु से कहा ) -हे पुण्य 
'कीति प्रभो ! आपके चरण कमलों के मकरन्द रूपी अमृतकंणों को 
रेकर महापुरुषों के मुख से जो हवा निकलती है, उसमें इतनी 
शक्ति होती है कि वह तत्त्व के भूरे हुए कुयोगियो को पुनः तत्त्व 
ज्ञान करां देती है। अतः मुझे यही वर दीजिये और कुछ नहीं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( ६३ ) 

' “पुनः राजा पृथु ने कहा प्रभो ! आप में माया के' काय अहंकांरांदि 
का सर्वथा अभाव है । भगवन्‌ मुझे तों आपके चरण कमलों का निरन्तर 
चिन्तन करने के सिवा सत्पुरुषों का ओर कोई प्रयोजन नहीं 'जान 
| पडता है। मैं भी आपका भजन ही कंरना चाहता हैँ। आपने जो 
मुझ से कहा कि वर माँग, सो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार के 
मोह में डालने वाली ही मानता हूँ | कर 


राजा ga ने चरणधूलि को महिमा बताते हुए कहा--उन.तपो- 
थूत ब्राह्मणों के चरणकमलों को धूंलि को मैं आयु पेयंन्त अपने मुकुट 
` में धारण करूँ क्योंकि उसे सदा शिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य 
के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और सम्पूर्ण गुण उसकी सेवा 
करने लगते हैं। श्री सनंत्कुमार जी बोले .हे 'महाराज पृथु जी! 
मधुसूदन भगवान्‌ के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी 
अविचल प्रीति है। हर किसी को इसकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है 
और प्राप्ति हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप 
मल को सर्वथा नष्ट कर देती है जो किसी उपाय से जल्दी छूटता' 


नहीं । 

शुकदेव जी ने कहा- हे परीक्षित्‌ भगवान्‌ के चरणकमलों का धोवन 
प्रम मंङ्गलमय हैं । उससे सारे जीवों के पाप ताप, छुर जाते हैं ।, 
स्वयं देवादि देव महादेव सदाशिव ने अत्यन्त भक्ति भाव से उसे अपने 
` शिर पर धारण किया था । आज वही चंरणामृत धर्मे के. मर्मज्ञ राजा 
` बेली को प्राप्त हुआ । उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा । 
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(श्रो शुकदेव जी ने.कहा )-हे परोक्षित्‌ ! ब्रह्मा जी के कमण्डलू का 
जल विश्व रूप भगवान्‌.के पाद प्रक्षालन से पवित्र होने कें कारण 
उन गंगाजी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से गिर 
तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, ये गंगा जी क़्या हैं, साक्षात्‌, भगवान्‌ 
की मृतिमान उज्ज्वल कीति हं । ( ब्रह्मा जी ने वामन्‌ भगवान से कहा 
प्रभो ! ) "3 । 
जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों के 
जल का अध्यं देता हैं ओर केवल दूर्वादलःसे भी आपकी सच्ची. 


पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है फिर बळी ने तो. 
बड़ी प्रसन्नता से धेर्य और उत्साह पूवक आप को त्रिलोकी का दान 


कर दिया हे । तब यह दुःख का भागी कंसे हो सकता है.। ( तथा 
प्रह्लाद जी ने भी कहा) -हे शरणागत वत्सल प्रभो ! ब्रह्मा आदि छोक 
पाल तो आपके चरंण कमलों का मकरन्द रस सेवन करने के कारण 
सृष्टि रचना शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग 
तो जन्म से ही खल और कुमार्ग गामी हैं, हम पर आपकी ऐसी | 
अनुग्रह पूण दृष्टि केसे हो गयी, जो हमारे द्वारपाल ही आप बन गये । 
अवश्य आपको अहेतुकी कृपा है । ( देवताओं ने भगवान्‌ की स्तुति 
करते हुए कहा। ) 


हे कमल नयन प्रभु ! कुछ विरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों 
ओर प्राणियो के आश्रय स्वरूप, रूप में पुण एकाग्रता से. अपना 
चित्त छगाते हैं। आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस 
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संसार सागर को बछडे के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर 
जाते हैं, क्यों न हो अब तक के सन्तों ने इसी जहाज से संसार सागर 
को पार किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन्‌ ! आपके भक्त 
जन सारे जगत्‌ के निष्कपट प्रेमी, सच्चे हितेसी होते हैं, वे स्वयं 
तो इस भयंकर कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार 
कर ही जाते हैं किन्तु ओरों के कल्याण के लिये भी वे यहाँ आपके 
चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं । वास्तव में सत्पुरुषों 
पर आपकी महान्‌ कृपा है उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं । 
` देवताओं ने कहा हे कमल नयन प्रभो ! जो लोग आपके चरण 
कमलों का शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित॑ 
होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं हैं, वे अपने को झूठ मूठ 
मुक्त मानते हैं वास्तव में वद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और 
साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार उंचे से उंचे पंद पर पहुँच 
जायें तो भी वहाँ से नीचे ही गिरते हें। और सन्त पुरुष सदा से ही 
` भगवान्‌ के चरण कमलों का आश्रय लेते आये हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
कीति परम पवित्र है। जो उनके चरण कमल रूपी नौका का आश्रय 
ले लेते हैं, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के चिन्ह के 
समान हो जाता है, इसे पार करने में कुछ भी परिश्रम नहीं होता 
उन्हें पद पद पर परम पद का साक्षात्कार होता रहता है। ( विप- 
त्तियों से भरा पूरा यह संसार उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता ॥ ) 
भगवान्‌ श्री कृषण ने बलराम जी से कहा हे देव शिरोमणे ! यो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












(६६ ) 


तो वड़े बडे देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हे, परन्तु 
देखिये, तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुन्दर पुष्प और फलों 
सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हे । ( नमस्कार कर| 
रहे हे) क्यों न हो इन्होंने अपने अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो 
वृन्दावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है, इनका जीवन धन्य है। 
भगवानु ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने स्वरूप को 
छिपा रखा था। वे लीलायें करते जो ठीक ठीक गोप बालकों 


साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित ! ऐसा होने पर 
भी कभी कभी उनकी ऐश्वयंमयी लीलाय भी प्रकट हो जाय करती 
ची ॥ ( गोपाजूनाओं ने कहा )-- 


भगवन्‌ ! तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल और सुन्दर हैं । जब 
तुम गौओ को चराने के लिये ब्रज से निकलते हो तब यह सोच कर 2 


उनकी सेवा करती हैं 
भूषण ही हें । आपत्ति के समय एक मात्र उन्हीं का 
चिन्तन करना उचित है, | जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती हैँ | 
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कुञ्जविहारी तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण हमारे वक्ष 
स्मल पर रख कर हृदय की व्याथा शान्त कर दो ॥ श्री शुकदेव जी 
कहा-हे राजन्‌ ! 

जिनके चरणकमलों का रज सेवन करने से भक्तजन तृप्त हो जाते 
। जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे 
कर्म बन्धनों को काट डालते हैं, विचारशील जानी जन जिनके तत्त्व 
का विचार करके तत्वस्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बन्धनों से 
मुक्त होकर स्वच्छन्द विचरते हैं । वे ही भगवान्‌ अपने भक्ता की 
इच्छा से अपना चिन्मय विग्रह प्रकट करते हैं। अतः उनमें कर्म 
बन्धन की कल्पना ही कैसे हो सकती है। जिनके चरण कमलो की 
रज को सभी लोकपाल अपने किरीटों द्वारा सेवन करते है। ( अक्रूर 
बी ने गोष्ठ में भगवानु के चरण चिन्हों का दर्शन किया कमल, यव, 


| 


उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी ॥ 


| नारनजिती सत्या ने कहा भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े 
बिडे लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने शिर पर धारण 
करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने 
के लिए ही समय समय पर अनेकों लीला अवतार ग्रहण किया gl 
बे प्रभृ मेरे किस धमे, व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे । वे तो केवल 
बपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। ( रूक्मिणी जी ने कहा ) भगः 
A! आप कहते हैं कि हमारा मागं स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक 
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पुरुषों जेसा आचरण भी नहीं करते, यह बात निसन्देह सत्य है। 
क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरन्द रस सेवन करते 
उनका मार्गे भी अस्पष्ट रहता है और विषयों में उलझे हुए नर फः 
उसका अनुमान भी नहीं कर सकते । हे अनन्त ! आपके मागं प 
चलने वाले आपके भक्तों के भो चेष्टाय प्रायः अलौकिक ही होती है 
तब समस्त शक्तियों और ऐदवर्यो के आश्रय आपकी चेष्टाएँ अलौ 
किक हों इसमें तो कहना ही क्या है ॥ 


पुनः ( रुक्मिणी जी ने कहा ) आप कहते हैं कि तुम और किसी 
राजकुमार का वरण करो--भगवन्‌ ! आप समस्त गुणों के 
मात्र आश्रय हैं । बड़े-बड़े सन्त आपके चरण कमलो के सुगन्ध क 
बखान करते रहते el उनका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार) 
पाप तापों से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी उन्हीं में सदा निवास करं 
हैं। फिर आप बतछाइये कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली 
भांति समझने वाळी ऐसी कौन सी स्त्री है, जिसे एक बार ३ 
चरण कमलों का सुगंध सुघने को मिल जाय और फिर ब 
उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वरण करे जो सदाः 


रोग, जन्म जरा आदि से युक्त है। कोई भी बुदूधिमती सा 
ऐसा नहीं कर सकती । | 














हे कमल चाभ ! अगाध बोध सम्पन्न बडे बड़े योगेशवर अप 
हृदय में आपके चरण कमलों का चिन्तन करते रहते हैं । जो ठो! 
संसार के कुएँ में गिरे हुये हैं, उन्हें निकलने के लिए आपके चर 
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कमल ही एकमात्र अवलम्बन हैं । प्रभो ! आप ऐसी कृपा कीजिये 
कि वह चरण कमल, घर गृहस्थी के काम करते रहने पर भी सदा 
सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहें, हम एक क्षण के लिए भी 
उसे न भूले । 


राजा वलि ने कहा हे प्रभो ! मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी 
चित्तवृत्ति आपके उन चरणकमलों में लग जाय, जिससे किसी की 
अपेक्षा न रखने वाले परमहंस . लोग ढूंढा करते हैं और उनका 
आश्रय लेकर मैं इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊँगा। 
प्रभो ! इस प्रकार उन चरण कमलो की जो सारे जगत के एकमात्र 
आश्रय है, शरण लेकर शान्त हो जाऊँगा अकेला ही विचरण करूंगा । 
३ यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी सत्तों 
॥ का ही करूँगा । (श्री श्रुतदेव ने कहा ) उस समय मन ही मन तकं 
करने लगा कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में. गिरा हुआ हूँ, 
अभागा हूँ मुझे भगवान्‌ श्री कृष्ण का तथा उनके निवास स्थान ऋषि 
मुनियों का समागम कैसे प्राप्त हो गया । अहो इनके चरणों को धूलि 
ही समस्त तोर्थो को तीर्थ बनाने वाली है ॥ 


भगवान्‌ के शरण के बिना भय की निवृत्ति नहीं हो सकती । 
इसलिए तो आत्मा से अतिरिक्त अनात्म वस्तु में अभिनिवेश हो 
गया है, जीव यह मान बैठा है कि यह मैं हूँ, ऐसा क्यों हुआ इसलिये 
कि जीव भगवान्‌ से विमुख होकर उनको भूल गया है, > भूलका 
ही नाम अज्ञान है ( विपर्यय है) । परन्तु जीव भूला ही क्या भगवाच 
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( ७० ) 
के माया के कारण, तब तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि माया 
छूटने के लिये माया पति परमेश्वर को अनन्य भक्ति से उपासना को 
और उन्हीं का भजन करे । परन्तु भजन की प्राप्ति तब होती है 
जब गुरुदेव जी को ही अपना इष्टदेव बनावं । और परम प्रियता 
आत्मा समझ कर उपासना करे। 


( करभाजन मुनि ने कहा ) जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान 
के चरण कमलों का अनन्य भाव से ( दूसरी भावनाओं, अस्थाओं|. 
वृत्तियों, प्रवृत्तियों ) को छोड़ कर भजन करता है, उससे पहली बात|. 
तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं । परन्तु यदि कभी किसी प्रकार! 
हो भी जायें तो परम पुरुष भगवान्‌ श्री हरि उसके हृदय में बैठ कर 
सब धोकर बहा देते हैं, उसके हृदय को शुद्ध कर देते हूँ। उद्घव| 
जी ने कहा हे कमल नयन ! आप विश्वेश्वर हैं। आपके ही द्वारा सारे 
संसार का नियमन होता है इसी से सार असार विचार में चतुर 
मनुष्य आपके आनन्द वर्षीचरण कमलो का शरण लेते हे, अनायास 
ही सिद्ध प्राप्त कर लेते हे, आप की माया उनका कुछ नहीं बिगाइ 
सकती क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं 
होता । परन्तु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं छेते वे योगी और 


कर्मी अपने साधन के घमण्ड से फल जाते है 
से उनकी मति हर ली है॥ ह्‌ | अवश्य हो अ [पको मायां 


सुतजी ने कहा कि वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण 


तपस्या, और| 
अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जा 


ता है, उसका | 
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फ़ल है केवल यश अथवा लक्ष्मी प्राप्ति परन्तु भगवान्‌ के गुण, लीला, 
(| नाम अदि का श्रवण कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की 
| अविचल स्मृति प्रदान करता है। श्री उद्धव जी ने कहा प्रभो ! आप 
सबके हितेषी gatal आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि 
सेवकको के अधीन हो जांय यह आपके लिए कोई anad की बात 
| नहीं है। क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके वानरों से भी 
मित्रता का निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वर भी अपने 


| दिव्य किरीटों को आपके चरण कमल रखने की चौकी पर रगडते 
| रहते हैं ॥ ११1२९ ॥ 


ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहं, 
तीर्थास्पदं शिव विरडिचनुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यतिहं प्रणत पाळ भवाब्धि पोतं; र 
वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्‌ ॥ ११।५।३३ ॥ 
त्यक्त्वासुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मी, 
धमिष्ठ आरयंवचसा यदगादरण्यम्‌ । 
मायामृगं दयितयेप्सित मन्वधावद्‌, 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥११।५।२४। 
कलियुग में भगवान की वन्दना इस प्रकार करना चाहिये। है 
प्रभो! आप शरणागतों के रक्षक हैं। आपके चरणारविन्द सदा 
सवदा ध्यान करने योग्य है, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक 
 पराजयो का अन्त करने बाले तथा भक्तों को समस्त अभिष्ट वस्तुओं 
_ कादान कर देने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थो को भी तीर्थ 
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बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ रूप हैं, शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता 
उन्हें नमस्कार करते हे । जो कोई उनकी शरण में आ जाय, उसे 
स्वीकार कर लेते हैं, सेवकों की समस्त अति और विपत्ति के नाशक 
तया संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज है। हे महापुरुष 
मे आपके उन्हीं चरणारविन्दों की वन्दना करता हूँ । भगवन्‌ आपके 
चरण कमलों की महिमा कौन कहे ! रामावतार में अपने पिता 
दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वाञ्छनीय और दुस्त्यज 
राज्य लक्ष्मी को छोडकर आपके चरण कमल वन वन घूमते फिरे। 
सचमुच आप धर्म निष्ठा की सीमा है। हे महापुरुष अपनी प्रेयसी 
सीता जी के चाहने पर जान वूझकर आपके चरण कमल माया मृग 
के पीछे दोइते रहे, सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं। प्रभो ! मैं आपके 
उन्ही चरण कमलों की वन्दना करता हें । 

एकोऽपि कृष्णस्य कतप्रणामो, 

दशाइवमेधाऽवमृथेन तुल्यः | 
दशाश्वमेधी पुनरेऽपिजन्म- 


कृष्ण प्रणामी न पुर्नेभवाय ॥ 


अर्थात्‌ जिसने एक वार भी भगवान्‌ श्री कृष्ण चन्द्र को प्रणाम किया 


उसको दश अ 
३वमेध यज्ञ के अन्त में अवभृथ' स्नान के वरावर फल प्राप्त 


हुआ। दश अश्वमेध यज्ञ करने वाला फिर संसार में जन्म लेता है । किन्तु 


धी कृष्ण को प्रणाम करने वाले का फिर संसार में जन्म नहीं होता । सदा के 
लिए मुक्त हो जाता है । 
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श्री रामचन्द्र जी की भक्ति की महिमा 


(संगलस्‌) नीलाम्बुजश्याम तनु सतां गतं, 
सोता पति यज्ञ पति जगत्पतिम्‌ । 
निष्किञ्चनानां परमं च aqni, 
थीरामचन्द्र प्रणमामि मे गतिम्‌ ॥ 
पराम्बा भगवती पार्वती जी ने सदाशिव आशुतोष शंकर जी से 
भुछा- है प्रभो ! भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी की विशुद्ध भक्ति संसार- 
सागर से पार जाने के ल्यि सुदृढ नौका है, परन्तु मेरे मन में एक 
संका है उसे आप दूर करें । भगवान्‌ श्री राम ने परमात्मा परब्रह्म 
हो कर भी सीता के लिये रुदन किया इसका क्या कारण है। शिव जी ने 
कहा भगवान्‌ राम ने जान बुझ कर ही नर लीला की है अज्ञान से 
नहीं-जसे सूर्य में अन्धकार नहीं होता है उसी प्रकार श्री राम में 
अज्ञान नहीं हो सकता, अज्ञानी लोग ही अज्ञान वश उनको अज्ञानी 
मानते हैं । इत्यादि॥ श्री राम की भक्ति के सम्बन्ध में ब्रह्मा जी ने 
कहा है ॥ : 
अतस्त्वत्पादकमले भक्तिरेव सदास्तुमे । 
संसारामयतप्तानां भेषजं भक्तिरेव ते ॥ 
भगवन्‌ ! आपके चरण कमलों में सदा मेरी 'भक्ति' बनी रहे । 
क्योंकि संसार रोग के रोगियों के लिये आपकी भक्ति ही एक मात्र 
महोषधि है.। Mai 
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(अहल्याजौनेभीकहाहैकि) 
देव मे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा । 
त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे॥ 
मैं जहाँ कहीं भी रहूँ सदा सर्वदा आपके चरणों में मेरी आसक्ति 
पूर्ण भक्ति बनी रहे। 
( नारद जी ने भी कहा है कि ) 


त्वत्पाद भक्ति युक्तानां विज्ञान भवति क्रमात्‌ । 
तस्मात्त्वद्धक्ति युक्तास्तेमुक्ति भाजास्त एव हि ॥ 
अहत्वत्भक्तभक्तानां तद्भक्तानां च किकरम्‌। 
अतो मामनुगृह्मस्व मोह्यस्व न मां प्रभो ॥ 
अ० रा० वा २९१३० | 
हे प्रभो! आपके चरण कमलों की भक्ति से युक्त पुरुषों को हीं 
क्रमशः ज्ञान को प्राप्ति होती है। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से 
युक्त है वही वास्तव में मुक्ति का पात्र है। मैं आपके भक्तों के भक्त 
ओर उनके भी भक्तों के दास हँ। अतः आप मुझे मोहित न करके 
अनुग्रह कौजिये ॥ भगवान्‌ श्री राम ने स्वयं भी 'भक्तिमती? शवरी ` 
को भक्ति का उपदेश करते हुए कहा हे । हे शवरि ! 
पु स्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादय । 
न कारणं मद्धजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥ 
o यज्ञदानतपोभिर्वा वेदाध्ययन कर्मभिः। 
नेवद्रष्टुमहं शक्यो मद्धक्ति विमुखे: सदा ॥ 
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भाव यह है कि भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी ने शवरी से कहा- मेरी 
भक्ति करने में पुरुष तथा स्त्री का भेद और जाति, नाम, आश्रम 
ये कोई भी कारण नहीं है। जो मेरी 'भक्तिः से विमुख हैं, वे यज्ञ, 
दान, तप, वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्म से मुझे कभी नही देख 
सकते । हे शवरि ! मैं संक्षेप से अपनी “भक्ति” के साधनों का वर्णन 
करता हूँ सुनो ! प्रथम भक्ति सत्संग है। दूसरी भक्ति भगवान 
के जन्मों की कथा कीत॑न करना है। ३. भगवान्‌ के गुणों की 
चर्चा करना तीसरी भक्ति है। ४. गीता उपनिषदादि भगवान्‌ 
के वाक्यों की व्याख्या करना चौथी भक्ति हे । ५. अपने गुरुदेव 
की निष्कपट होकर भगवत्‌ बुद्धि से सेवा करना पाँचवी 'भक्ति' है 
६. पवित्र स्वभाव यम, नियम आदि का पालन तथा मेरी पूजा में 
सदा प्रेम होना छठी “भक्ति है । ७. मेरे मंत्र की साङ्गोपाङ्ग उपासना 
करना सातवीं “भक्ति! कहलाती है। ८. मेरे भक्तों का मुझसे भी अधिक 
पुजा करना, समस्त प्राणियों में मेरी भावना करना, वाह्य पदार्थों 
से बराग्य करना और शमदमादि सम्पन्न होना, यह मेरी आठवीं 
“भक्ति! कहलाती है। यथाशक्ति भगवत्‌ तत्त्व पर विचार करना यह 
नवमी “भक्ति” कहलाती है। जिस किसी में यह नवविधा 'भक्ति' होती 
है वह स्त्री हो या पुरुष अथवा पशु, पक्षी आदि कोई भी क्यों न हो 
उसमें प्रेम लक्षणा 'भक्ति' का आविर्भाव हो जाता है। भक्ति के 
उत्पन्न होने मात्र से ही मेरे. स्वरूप का अनुभव हो जाता है और 
उसकी उसी जन्म में निःसन्देह मुक्ति: हो जाती हैं। अतः यह सिद्ध 
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हुआ कि मोक्ष का साधन भक्ति ही है । 'भक्ति' के उपरोक्त नो साधनों 
में से जिसमें पहला भी साधन हो जाता है, उसे क्रमशः ये सभी साधन 
आ जाते हैं । तब उसे “भक्ति” तथा मुक्ति का प्राप्त होना निश्चित है। 
शवरी तू मेरी भक्ति से युक्त है इसलिए तेरे पास आया हें । अब यह 
मेरा दर्शन होने से तेरी मुक्ति हो जायगी इसमें सन्देह नहीं है ( शंकर 
जी ने पावती जी से कहा हे देवी ) भक्तवत्सल जगन्नाथ श्री राम 


के प्रसन्न होने पर क्या दुलंभ है-देखो उनकी कृपा से नीच जाति में 
उत्पन्न दावरी ने भी मोक्ष पद प्राप्त कर लिया फिर श्री राम का 


“ध्यान करने वाले पुण्य जन्मा ब्राह्मण आदि मुक्त हो जायें तो इसमें 
क्या आइचयं है। निसन्देह राम की भक्ति ही मुक्ति है। अरे लोगों 
श्री रामचन्द्र जी की 'भक्ति' ही मोक्ष देने वाली है, अतः कामधेनु 
रूप उत्तके चरण युगलों की उत्सुकता से सेवन करो हे बुद्धिमान 

लोगों ! इस विविध विज्ञान छताओं और मंत्र विस्तार को अत्यन्त 
दुर रखकर श्री शंकर जी के हृदय धाम में शोभा पाने वाले श्याम | 
शरीर श्री भगवान्‌ राम का अत्यधिक भजन करो। ( इसी प्रकार 


सुग्रीव जी ने भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी की "भक्ति? की प्राप्ति के 
लिये प्राथना करते हुए कहा )-- 


त्वत्पाद पद्मापित चित्तवृत्ति, स्त्वन्ताम सङ्गीत कथासुवाणी । 
त्वद्धक्त सेवा निरतोकरोमे, त्वदङ्गसङ्ग रभतां मदङ्गम्‌ ॥ 
` त्वन्मुति भक्तान्‌ स्वगुरू च चक्ष्‌.:, पश्यत्वजस्त्रं स श्रृणोतु कर्णे: । | 
` त्वज्जन्म कर्माणि च पाद युग्मं, ब्रजत्वजस्त्रै तव मन्दिराणि॥ | 
ag पादसरोजमिश्र, तीर्थानि वि्रत्वहिशत्रकेतो। ` 
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( ७७ ) 
शिरस्त्वदीयं भव पद्मजाद्येः, जुष्टं पदं रामनामस्त्वजस्त्रम्‌ ॥ 
अ० fpo १।९१।९२।९३। 

अर्थात्‌ हे प्रभो ! मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलो 
में लगी रहे। वाणी आपके नाम कीर्तन में लगी रहे। 'कथा और 
कीर्तन करती रहे । हाथ सदा आपके भक्तों की सेवा में लगा रहे 
मेरा शरीर आपके चरण स्पर्श द्वारा सदा आपका अङ्ग सङ्ग करता 
रहे, मेरे नेत्र सवेदा आपकी मूर्ति का, आपके भक्तों तथा अपने गुरू 
का दंन करते रहें। कान निरन्तर अवतारों की लीलाओं का 
श्रवण करे । मेरे पेर सदा आपके मन्दिर की यात्रा करते रहें। हे 
गरुडध्वज मेरा शरीर आपके चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण 
करे। मेरा शिर निरन्तर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे 
जिनको ब्रह्मादिदेवगण भी सदा सेवन करते हैं॥ (नारद जी ने 
श्री राम चन्द्र जी की स्तुति करते हुए कहा )-- 


हे रामजी जो लोग आपकी पुजा में तत्पर रहते हूँ, आपके 
कथामृत का पान करते रहते हैं तथा आपके भक्तों का सङ्ग करते 
रहते हें उनके लिए यह संसार समुद्र के समान दुस्तर होने पर भी 
गौखुर के समान तुच्छ हो जाता है। ( अर्थात्‌ अनायास ही पार 
कर लिया जाता है )। इसी प्रकार ब्रह्माजी ने भी भगवान्‌ 
श्री रामचन्द्र की स्तुति किया। और कहा 


राम ! आप मेरे प्रभ, हैं और मेरे सम्पूर्ण प्राथित कार्यों को पूर्ण 
करने वाले हैं । आप देश काळ आदि ( मान ) से रहित हें । नारायण 
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( ७८ ) 

स्वल्प अखिल विश्व को धारण करने वाले हे, भक्ति से प्राप्त होने 
वाले हैं । आपके स्वरूप का ध्यान किए जाने पर संसार भय को दूर 
करने वाले और योगाभ्यास से शुद्ध दुए चित्त में विहार करने वाले 
हैं। आप इस लोक परम्परा के आदि और अन्त ( अर्थात्‌ उत्पत्ति 
और प्रलय के स्थान हैं ) सम्पूर्ण लोकों के महेश्वर हैं, आप किसी 
झी लौकिक प्रमाणो से जाने नहीं जा सकते। आप भक्ति और 
श्रद्धा सम्पन्न पुरुषों द्वारा ही भाजन किए जाने योग्य हैं। ऐसे नील 
कमल के समान श्याम सुन्दर आप श्री रामचन्द्र को मैं वन्दना करता 
हुं ॥ ( भगवान्‌ सदाशिव नै श्री राम जी की स्तुति करते हुए कहा-- 

तत्त्वं न जानन्ति परात्मनस्ते, जनाः समस्तास्तव माययात: | 

त्वद्भक्त सेवामलमानसानां, विशाति तत्त्वं परमेकमैशम्‌ N 

ब्रह्मादयस्ते न विदुः स्वरूपं, चिदात्मतत्त्वं वहिरथंशावाः । 

ततो बरुधस्त्वामिदमेव रूपं, भक्त्या भजन्‌ मुक्ति मुपेत्य दुःखः N 

ag भवन्नाम गृणन्‌ कृतार्थो, वसामि काश्यामनिशंभवान्या । 

. मुसूषुमाणस्य विमुक्तयेऽहुं, दिशामिमन्त्रंतव “रामनाम' ॥ 
| अ० Yo स० १५।६०1६१।६२ | 
हे राम! आपको माया से मोहित होने के कारण सब लोग 
आपके परमात्म स्वरूप का तत्त्व नहीं. जानते । अतः जिनका अन्तः 
करण आपके भक्तों की सेवा से निमंल हो गया है उन्हीं को आपका 
अद्वितीय ईश्वर रूप भासता है। जिनकी वाह्य पदार्थो में सत्य बुद्धि 
है वे ब्रह्मा आदि भी आपके चित्‌ स्वरूप को नहीं जानते। फिर 
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औरों की तो बात ही क्या है । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष इस श्याम 
सुन्दर स्वरूप से ही आपका भक्तिपूर्वक भजन करके : दुःखों से पार 
होकर, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। प्रभो ! आपके नामोच्चारण से 
कृतार्थ होकर मैं अहनिश पार्वती जी के साथ काशी में रहता हूँ । 
ओर वहाँ मरणासन्न जीवों को उनके मोक्ष के लिए आपके रामनाम 


तारक 'मन्त्र का उपदेश करता हूँ ॥ ( इसी प्रकार तुलसी कृत रामा- 
यण में मी शवरी से श्री रामचन्द्र जी कहते हैं--हे शवरि ! ) 


कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानहु एक भगति कर नाता ॥ 
जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
गति हीन नर सोहई कंसा। बिनु जल वारिद देखिय जैसा । | 
नवधा भक्ति कहहु तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मनमाहीं ॥ 
प्रथम भगति सन्तन्ह कर संगा । दुसरि रति मम कथा प्रसंगा | 


गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान । 
चौथी भगति मम गुन गन, करई कपट तजि गान ॥ 


पंचम भजन सो वेद प्रकाशा । मंत्र जाप मम दढ विद्वासा ॥ 
छठ दम शील विरति बहु करमा । निरत निरन्तर सज्जन धरमा ।! 
सातवें सम मोहि मय जग देखा । मोते सन्त अधिक करि लेखा ॥ 
asa जथा लाभ सन्तोषा । सपनेहुँ नहि देखइ पर दोषा ॥ 
नवम सरळ सब सन छल हीना । मम भरोस हियँ हरषन दीना ॥ 
नव महुं एकऊ जिन्ह के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोई अतिशय प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे॥ 
जोगी वृद दुरलभ गति जोई। तो कहुँ आजु सुलभभइ सोई ॥ 
मम दरशन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
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श्री राम स्तवनम्‌ 
* रामं नीलघनइयामं पीतकोसेय वाससम्‌ । 
चापवणधरंदेवमवधेशं ' नतोस्म्यहम्‌ ॥ 


किरीटिनं कुण्डलिनं कौस्तुभेन सुशोभितम्‌ । 
Tas देवेशं रामचन्द्रं नतोऽस्म्यहम्‌ l 
निलाम्बुजसमनेत्रे सहतस्त्रेन्दु समंमुखम्‌ । 
लक्षेन्दुसमसौन्द्य॑ तन्नमामि रघुत्तमस्‌॥ 
तुलसीवनमालां च वक्षसि समलंकृतम्‌ ॥ 
सुस्मितवदनं i तन्नमामि रमापतिम्‌ ॥ 
gas धरं दिव्यं सीता सोमित्री संयुतम्‌ । 
दण्डकारण्य गमन तन्नमामि जगत्पतिम्‌ ॥ 
राधनं जानकीनाथं रघुवंश विभूषणम्‌ । 
सच्चिदानन्द रूपं तं प्रणमामि निरन्तरम्‌ I 
पतितोद्धारकारूण्यं पाप पुञ्ज विनाशकम । 
मायामानुषरूपं च तन्नमामि. सतांगतिम्‌ ॥ 
श्री रामचन्द्रं रघुवंश नाथं, परात्परं निर्मलमादिदेवम्‌ ।' 
विभुंसदानन्दमथं निरामयं, श्री रामचन्द्रं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥- 


न धनं न जनं न सुन्दरीं, कवितां वाजगदीश कामये । 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवतात्‌ भक्तिरहैतुकीत्वयि N 
अर्थात्‌ भगवान्‌ का भक्त कहता है-न धन चाहिये न जन, नः सुन्दरी 


स्त्री तो सुन्दर कविता ( मान प्रतिष्ठा ) चाहिये । हे भगवन्‌ ! जन्म, जन्म 
तक आप की अहैतुकी भक्ति बनी रहै । 
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६ (८१) 
सुप्रभातम्‌ 









गणेश प्रातः स्मरणम्‌ 
ee खलुभक्तशोक, दावानलं गणविभुं वरकुञ्जर।स्यम | 
PRIA हव्यवाह, मुत्साहवरद्धनमहँ सुतमोश्वराय ॥ १ 
z h 
. श्री विष्णो प्रातः स्मरणम्‌ ह 


Te a j श्रीनाथविष्णी भवदाज्ञयेव । 
* समुत्थाय तव प्रि ] च 2 
ar कह यार्थ, संसारयात्रामनुवर्तयिप्ये ॥ २ ॥ 
औषधेचिन्तयेद्विष्णु, भोजने च जनार्दनम्‌ | 
शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिम ॥ ३॥ 
युद्धे चक्धरंदेवं, प्रवासे च त्रिविक्रमम्‌ । 
नारायण तनुत्यागे, श्रीधरं प्रियसङ्गमे॥ ४॥ 
geag च गोविन्दं, संकटे मधुसूदनम्‌ । 
कानने नरसिहं च, पावके जलशायिनस ॥ ५ ११ 
जलसध्ये वराहं च, पर्वते रघुनन्दनम्‌ । 
काननेतामनं चेव, सर्वकार्येषु MAT ।। ६ ।। 
एतानि विण्णुनामाति, प्रातरुत्थाय मः पठेत्‌ । 
सर्व पाप alga, विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ७ ॥ 
संकट नाश के लिए 
हर इरि हरिश्चन्द्रं, हनुमन्तं हलायुधम्‌ । 
पञ्चक चे ANN, घोरसंकटनाशनम्‌ ॥ ८॥ 
भारन्षिवारणार्थ | 
प्रभाते यस्सरेश्चित्ये “galangan | 
आपदस्तस्य नश्यन्तितमसूर्योदये यया॥ ९ !! 
प्राप्ति के लिए 
अन्वत्त्यामा वलिर्व्यासो, q Alang: । 
कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चोरजोविन: ॥ १० ॥ 
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सप्तेतान स्मरेन्नित्यं माकण्डय मयाष्टमस्‌ | 
जीवेत्‌ वर्ष सतंसाग्रं सर्वव्याधिविर्वाजतम्‌ ॥ ११ ॥ 
कलिनाशकम्‌ 
t कर्कोटकस्य नागस्य दमयान्त्यानलस्य च । 
तुपर्णस्यः राजर्ष कोतनं. कलिनाशनम्‌ ॥ १२॥ 
नष्ट वस्तु प्राप्ति के लिए 
'कातवीर्याजुनो नाम राजा वाहुसहर्नवान्‌ | 
यस्य संकोतयेचाम कल्य उत्त्याय मानवः | 
न तस्यवित्तनाशस्याज्नष्ट च लभते पुनः ॥ १२॥ 
वस्तु चोरी से रक्षा 
तिस्त्रोभार्याकफल्लस्यदायिनोमोहिनी सती । 
तासां स्मरण मात्रेण चोरो गच्छति निष्फलः ॥ १४ ॥ 
सपभय नाशाथ 
सर्यापसप भद्रं ते दूर गच्छ महानिषः। 
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिकः वचनस्मर ॥ १५ t 
सुल शयताथ 
जलेरक्षतु वाराह स्थलेरक्षतु वामनः। 
अटव्यां aa सर्वतोष्दतु केशव ॥ १७॥ 
कलश AMA 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । 
प्रणतः वलेशनाशाय गोविन्दाय नमोनमः॥। १८ ॥ 
भोजन प्राप्त्यथ 
गच्छ गोतम शीघ्रं च ग्रामेषु नगरेषु च | 
आसनं भोजन चेव रथानं मे परिकल्पय ॥ १९ ॥ 


॥ इति सुप्रभातम्‌ ॥ 


शै. 
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द्वितीय खण्ड 
शिवरात्रि व्रतकथा और महात्म्य 
HISA 
नमः शिवाय शान्ताय शुद्धाय शलधारिणे । 
नमस्ते शक्तियुक्ताय मंगलाय च दे नमः ॥ 

ब्रह्माजी ने नारदजी से कहा- हे नारद ! शिवजी के असंख्य ब्रत हैं । 
भक्ति और मुक्ति दोनों को देते हैं । उन ब्रतों को अवश्य करना चाहिये । 
निम्नांकित व्रत अवश्य सिद्धिप्रद हैं । ये १२ व्रत शिवजीको अतिप्रिय R | 
अष्टमी, दोनों पक्ष की एकादशी, दोनों पक्ष की त्रयोदशी, दोनों चतुदंशी, 
एक महीने में जितने सोमवार पड़े, ये सव मिलकर १२ ब्रत हें । अष्टमी 
को फलाहार करे, एकादशी को निजंला ब्रत करे । दोनों त्रयोदशी में एक 
| बार भोजन करे । कृष्ण पक्ष की एकादशी को एक भुक्त ब्रत करे। 
शुक्ल पक्ष के चतुर्दशो को भी एक भुक्त ब्रत करे। इष्ण l पक्ष की 
चतुर्दशी को निजेला ब्रत करे । दिन एवं रात के सभी पह्रों में शिवजी 
को पूजा करे । सोमवार को शक्ति सहित शिव को पूजा करे । उपरोक्त 
ब्रतों में शिवजी के भक्तों को भोजन देवे । शक्ति के अनुसार दान देवे । 
इन ब्रतों में जो मनुष्य एक भी ब्रत नहीं करता, उस X पतित के ऊपर 
शिवजी कभो प्रसन्न नहीं होते । वह मनुष्य दोनों लोकों में दुःखी रहता 
है । उपरोक्त ब्रतों में यदि महीने में एक भी व्रत करता है, वह भो 
उत्तम है। | 
| a ने कहा -हे नारद ! चार चोजें भुक्ति और मुक्ति देनेवाली 
| है-रू जाप, शिवपूजा, शिव का व्रत तथा काशी में मरना। ये चारों 
| शिवजी को परमप्रिय हैं तथा संसार में मनुष्य को बड़ा सुख देनेवाले 
| है । उपरोक्त aai में शिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व है । 
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शिवरात्रि aa महात्म्य 


सभो वणं-आश्रम तथा जाति के लोग इस व्रत को कर सकते हैं। 
बाल, युवा तथा स्त्रियाँ भी कर सकती हैं। यह व्रत सकाम-निष्काम 
दोनों के लिए विहित है। इस व्रत से शिवलोक मिलता है । यह व्रत 
असंख्य हृत्वाओ को मिटाने वाला है । असंख्य पुण्यों को देने वाला है। 
इसकी महिमा का वर्णना शेषनाग और शारदा नहीं कर सकतीं । इस 
व्रत को करने वालों को मुक्ति मिलती है । इसे ब्रतराज कहते हैं। सब 
ग्रत शको सिर झुकाये रहते है । शिवजी को यह ब्रत पावती के समान 
प्रिय है। 


यज्ञदत्त ब्राह्मण के पुत्र गुणनिधि और स्त्री gafa तथा व्याध आदिने 


अनजान में इसी व्रत को करके उत्तम गति पायी है। यह ब्रत प्रत्येक 


महीने को शिवरात्रि ( चतुदंशी ) कृष्ण पक्ष को होता है, किन्तु माघ के 


महीने में इसको करना अति आवश्यक है । इसी प्रकार फाल्गुन मास की 


चतुदंशी भी है। यह शिवरात्रि सर्वोत्तम कही गयी है। आधी रात तक | 


जो तिथि हो, वहो शिवरात्रि ब्रत के लिए उत्तम है। शिवरात्रि ब्रत करके 
उसी दिन पारण करे तो उत्तम है, किन्तु बड़े भाग्य से उसी दिन 'पारण' 
मिळता हे । चतुर्दशी न मिले तो आमावस्या को भी पारण कर सकते 
हें । जो मनुष्य दुलभ शिवरात्रि व्रत को नहीं करता, वह घोर नरक में 


जाता है। शिवरात्रि ब्रत करने वालों को देखकर यमराज भो भयभीत 


रहते हें ॥ जो शिवरात्रि का व्रत करता है, वह शिव का गण है । 
'शिव जो के चारों प्रहर की पुजा विधि! 


हे नारद ! अब में चारों प्रहरों की पुजा का वर्णन करता हुँ, सुनो-- 


भात:काळ उठकर नित्य कमं करे ओर अति प्रसन्नता से शिवजी के 
मन्दिर में जाकर स्तुति करे । पहले परम पवित्रता के साथ जल हाथ में 


लेकर इस प्रकार संकल्प करे--हे शिवजी मे आपका ब्रत करूँगा, वह पूर्ण | 
हो और कोई उसमें विघ्न न हो 1 फिर पूजन सामग्री एकत्र करके प्रसिद्ध |. 


| 
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शिवलिङ्गं के समीप जाय, शिवजी के दक्षिण या पश्चिम की ओर आसन 
लगाकर पूजा की सामग्री रखे । पवित्रता के साथ तोन बार आचमन 
करके पूजा करे। यथा विधिमल्त्रोच्चारणपुर्वंक पुजन करे। नाच-गान 
आदि के साथ स्तुति करे और शिवजी का मन्त्र जपे। यथाविधि प्रणाम 
करे। मन्त्रों के साथ पार्थिव पूजा भी करे। जो मनुष्य जिस देवता का 
पूजन करता है, उस देवता के पूजन के बाद पार्थिव पूजा करे । पुनः 
स्थापित शिवलिज्धु का पूजन करे। शिवरात्रि की महिमा स्वयं पढ़े। 
स्वयं नहीं पढ़ पावे तो दूसरे से सुने । कथावाचक की नाना विधि से पुजन 
करे । अच्छे-अच्छे नेवेद्य शिवजी को भोग लगाकर चारों प्रहर में संकल्प 
करके शिवलिङ्ग की पूजा करे । रात्रि जागरणपूर्वंक उत्सव करे । सवेरे 
भी स्नान करके पूजन करे, गाल वजावे, नाचे, वारम्बार दण्डवत करे 
और स्तुति करे । सिरक्षुकावे बिनती करे कि मेंने शिवरात्रि ब्रत किया, 
यथा शक्ति उद्योग किया तथा प्रेम से आपमें मन लगाया है, मुझे सेवक 
जानकर प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्णं करे । शिवजी को बिल्वपत्र अति 
प्रिय है, अतः अधिक से अधिक मात्रा में चढ़ावे । ऐसा करते हुए शिवजी 
को पुष्पाञ्जलि समर्पण करे । ब्राह्मणों को दान दे। शिवभक्तों को, द्विजों 
को तथा यति सन्यासियों को उत्तमोत्तम भोजन करावे । शक्ति के अनु- 
सार दक्षिणा ( विदाई ) से प्रसन्न करे । शिवजी का ध्यात करते हुए 
ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर पूर्ण होने पर स्वयं भी भोजन करे । धनवान्‌ 
हो तो अधिक से अधिक धन खर्च करे। इस प्रकार से प्रतिमास शिव- 
रात्रि का पूजन तथा उद्यापन करना चाहिए । 


शिवरात्रि ब्रत का उद्यापन 
शिवरात्रि व्रत के उद्यापन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिव- 
| रात्रि ब्रत चौइह वर्ष तक बराबर करके तब विशेष रूप से उद्यापन करे । 
| त्रयोदशी के दिन संयमपूर्वक रहे, चतुर्देशी को अन्न जल रहित ब्रत करे। 
| शिवजी का दिव्य धाम ( मण्डल ) जिसको “गौरी तिलक' कहते हैं, उसे 
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बनावे, वहाँ पर रिङ्गतोभद्र तथा सवंतोभद्र बनावे । आठ & कलशो को 
स्थापित करे, फलफूल तथा वस्त्रो से पूर्ण करे, उसके मध्य में एक स्वर्ण 
कलश रखे,. जिसके ऊपर शिव-पावेती नन्दीश्वर की स्वर्ण की प्रतिमा 
वनाकर स्थापना करे। शक्ति के अनुसार मूति बनावे, दीप जलाकर 
दाहिनी तरफ रखे । प्रसन्न मन से रात्रि भर जागरण करे, चारों प्रहरो 
में पूजा करे । ब्राह्मणों की भी पुजा करके प्रसन्न करे | भोजन करावे, 
वस्त्र आभूषणों का दान करे। विशेष पुजा आचायंजी का करे। उन्हें 
गोदान दे। तीनों सुवर्ण की मूर्तियाँ अन्य सामग्री सहित देकर दण्डवत्‌ 
प्रणाम करे। शिवजी को पुष्पाञ्जलि चढ़ा कर स्तुति सहित दण्डवत्‌ 


प्रणाम करे । फिर परिवार सहित ब्राह्मणों को आज्ञा से व्रत पूर्ण करके 
भोजन 2 | 


महत्त्व जाने बिना भो शिवरात्रि व्रत करने का फल 

प्राचीनकाल में एक व्याध हुआ, उसका नाम निषाद था वह बड़ा 
हिसक था । परिवार सहित रहता था । वनके जीवों को मारता था, 
धन चोरी करके ले आता था । इस प्रकार बहुत समय बिता । एक दिन 
घर में भोजन की कोई सामग्री न होने से उसके परिवार ने क्षुधा से 
व्याकुल होकर कहा कि हमारे लिए भोजन सामग्री ले आओ । यह सुनकर 
व्याध धनुष बाण लेकर वन की ओर गया । उस दिन महाशिवरात्रि थी । 
इस ब्रत को निषाद नहीं जानता था। उस दिन निषाद को कोई शिकार 
नहीं मिला । जब रात्रि हुई तव वह दुःखी होकर सोचने लगा अब में घर 
नहीं जाऊंगा । रात्रि में जलाशय के किनारे जल पीने के लिये कोई जन्तु 
अवश्य आयेगा, उसको मार करके घर ले जाऊँगा। सब परिवार कों 
| sa 28 l Er a निषाद एक विल्व के वृक्ष पर चढ 

गया आर छिप कर हुरिणों की प्रतिक्षा करने लगा । 
प्रहर में एक हरिणी प्यासी हुई वहाँ जल पीने आई GA नसर | 
उसको मारने के लिये धनुष पर बाँग चढाया । उस समय उस निषाद के 
शरीर के रगड़ से बिल्व के पत्र और शीशी का जल, शिवलिङ्ग में गिरा। | 
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आग्यवश शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा हो गयी । निषाद के बहुत 
जन्मों के पापों का नाश हो गया । उधर हरिणी ने निषाद को देखा और 
बोली -तुम क्या कह रहे हो निषाद ! उसने कहा--मेरे परिवार भूख से 
पीडित हैं अतः तुमको मारकर तेरे मांस से उनको तृप्त करूँगा । यह सुने 
कर हरिणी चिन्तित हुई और बोली--निषाद ! मेरे मांस से तेरा मनोकर 
पूर्ण होता है तो मैं धन्य हूँ । दूसरों के प्राण वेचाने के बराबर अन्य कोई 
श्रेष्ठ धर्म नहीं है । मेरे मांस से तुम्हारा परिवार निश्चय तृप्त होगा, पर 
मेरी एक प्रार्थना है, मेरे घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको में अपनी बहिन 
को सौंप दुँगी, तब में तेरे पास आऊंगी, तुमसे प्रतिज्ञा करके जाती हूँ। 
अवश्य ही आउँगी । सत्य के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यदि में 
न आऊँ तो विश्वासघात का पाप रूगे। शिवजी का व्रत त्याग करने 
का पाप लगे । इस प्रकार शपथ खाकर हरिणी चुप हो गयी । निषाद को 
विश्वास हो गया, उसे जाने का वचन दे दिया । हरिणी जल पीकर अपने 
घर गई । संयोग से हरिणी की बहिन अपनी वहिन को ढूढते-ढू ढते वहाँ 
पर आ पहुंची, उसे देखकर निषाद ने फिर घनुष पर वाँण चढाया 
उस वक्त निषाद के देह के स्पशं से विल्वपत्र तथा जल शिवलिद्ध के 
ऊपर गिर पडे, इससे दूसरे प्रहर की शिवजी की पूजा पूर्ण हुई । इससे 
निषाद के बहुत से पाप नष्ट हो गये । हरिणी ने कहा हे निषाद तुम क्या 
कर रहे हो । निषाद ने पहले के समान उत्तर दिया । हरिणी डर गयी 
और उससे बोली हे निषाद ! मेरे बड़े भाग्य हैं, क्योंकि यह शरीर a 
वान है, यदि इससे दूसरे को सुख मिले तो इससे अधिक क्या है लेकिन 
अपनी छोटी बच्ची को पति के हाथ सौंपकर आऊंगी इस तरह बहुत 
सौगन्ध खाकर खड़ी हुई। तव निषाद ने जाने दिया। हरिणी प्रसन्न 
| होकर पानी पीकर अपने घर गयी । निषाद ने जागरण में दो पहर s 
बिता दिया, इधर हरिणी घर नहीं आई तब हरिण चिन्तित हुआ "यास Y 
| | Ei नदी के किनारे पहुँचा तो निषाद ने 
| व्याकुल होकर स्वयं ही चला, जब 
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फिर अपने धनुष पर वाँण चढ़ाया इस मुद्रा में निषाद को देखकर हरिण 
दोला निषाद यह च्या कर रहे हो ! निषाद ने पहले के समान ही उत्तर 
दया उसे सुनकर हरिण बोला, मेरे धन्य भाग्य हैं तुम्हारे परिवार को 
नप्त करने वाला हूँ जो मनुष्य दूसरों को लाभ नहीं पहुँचाते, उनको संसार 
म॑ जन्म लेना व्यर्थं है। किन्तु मेरे घर पर छोटा बच्चा है में उसे माँ को 
सौंप हूँ तब तुम्हारे पास आजाउँगा । परन्तु निषाद ने कहा तुम्हारे जैसे 
भौर भी बहुत आये थे उन्होंने मुझे धोखा दिया में तुम्हें नहीं छोडूंगा। 
हरिण बोला कि में कभी झुठ नहीं वोलता हुं क्योंकि संसार में सत्य का 
नद बड़ा है। में सपथ करता हूँ, तुम्हारे पास अवश्य आ जाऊंगा । नहीं 
आऊंगा तो मुझे बड़े-बड़े हत्यायें करने का पाप लगे । यह सुनकर निषाद 
योला अच्छा जाओ शीघ्र लौटना, हरिण पानी पीकर अपने घर गया। 
यह हरिणियाँ अपने बच्चों के साथ एकत्रित होकर अपना-अपना वृतान्त 
कहकर दुःखी हुई । सत्य तथा धर्म से डरकर सबसे पहले प्रतिज्ञा करके 
जो हरिणी आइ थी वह अपने पति से बोली, मैंने पहले प्रतिज्ञा की थी 
इसलिये में निषाद के पास जाऊंगी तुम दोनों घर में रहकर बच्चों का 
पालन पोषण करना । तव दूसरी हरिणी ने कहा, में व्याध के पास जाऊंगी, 
क्योंकि पहली स्त्री घर को स्वामीनी होती है। यह सुनकर हरिण बोला 
में हा स्वयं व्याध के पास जाऊंगा, अपने मांस से उस व्याध के परिवार 
को तृप्त Kei किन्तु दोनों हरिणियों ने कहा कि हम घर में 'राँड' 
दनकर नहीं रहना चाहती हैं । .धिक्कार है जो विधवा होकर घर में रहती 
ट्रे। सब परिवार लड़ते-झगड़ते निषाद के पास चले पीछे से उनके बच्चें 
भी चले। क्योंकि रक्षक के विना वे कैसे रह सकते थे। (जो माता-पिता की 
दशा होगी वही हमारी भी होगी) वधिक ने देखा सभी हरिणों का समूह 
एक साथ आ रहा है वह प्रसन्नता से पहले की तरह धनुष पर बाँग का 
अनुसन्धान करने लगा जिससे पहले की भाँति बेलपत्र तथा जल शिवजी 
के लिङ्ग के उपर गिर पड़े और चौथे प्रहर को पुजा भो पूर्ण हो गयी । 
इससे व्याध के सम्पूर्णं पाप नष्ट गये । तव दोनों हरिणियों और बच्चों 
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के साथ हरिण वोला हे निषाद ! अब मेरे शरीर को शुद्ध करके हमको 
मारो । किन्तु व्याध के पाप शिवजी के पूजन से जल चुके थे उसकी 
बुद्धि शुद्धि हो गयी उसे दया आयी । वह बोला । 


हे मृगों के समुदाय ! यद्यपि पशुओं की बुद्धि नहीं होती पर तुम 
सब धन्य हो, अपने शरोर के नष्ट होने पर भी दुसरे को भलाई करने को 
तैयार हो और मैंने मनुष्य होकर भी अपना जन्म जीवों का वध करने 
में बिताया। ऐसा घोर पाप करके परिवार का पालन किया करता हूँ। 
न जाने में किस अवस्था को प्राप्त होउँगा । मैंने कोई धमं नहीं किया । 
ऐसा कहते हुए व्याधने चिन्ता को आँसु वहाई और बोला । हे शुद्ध हरिण, 
हरिणियों ! अब तुम लोग सव घर जाओ, तुम धन्य हो तुम्हारा घर भो 
धन्य है। तुम सभी अति उत्तम हो। व्याध ऐसा कह हो रहा था उसी 
समय शिवजी परम प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हुए और अपने करकमलों से 
व्याध का हाथ पकड़ कर कहे तुमसे में अति प्रसन्न हूँ । तुम्हे जो चाहिये 
वह वर माँगो ! तुमने शिवरात्रि व्रत किया है, तुम्हारे सव पाप नष्ट हो 
गये | तुम मेरा भक्त हुआ। भगवान्‌ शिव की यह बात सुनकर व्याध 
जीवन मुक्त हआ और शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। उसके मुख से 
इतना हो शब्द निकला मेंने सब कुछ पाया। यह सुनकर शिवजी अति 
प्रसन्न हुए। उसका नाम 'स्कन्द' रखा, वहुत से वरदान दिये और कहा 
तुम अपने कुल के राजा होओगे श्शृङ्गवेरपुर को अपनी राजधानी बना- 
ओगे और राज्य करोगे । तुम्हारे बहुत सन्तान होगें उनकी देवता भी 
प्रशंसा करेगें। मेरे भक्त श्री रामचन्द्रजी तुमको सेवक जानकर तुम्हारे 
घर पधारेंगे, तुम्हें यश देगें । तुम मेरा भजन कभी मत भूलता । तुमको 
दुर्लभ मुक्ति मिलेगी । इतनी बातों को सुतकर हरिण के समूह भी मृग 
योनि का परित्याग करके देवताओं का रूप धारण कर, अशुपाश से मुक्त 
होकर दिव्य लोक में चले गये । शिवजी भी अन्तर्धान हो गये। और 
| छिङ्ग के रूप में वही 'व्यावेश्‍वर' के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी 
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अर्वृद गिरि में वह लिंज्भ प्रसिद्ध है। उसंके दर्शन तथा पूजन से भक्तिः 
और मुक्ति मिलती है । निषाद ने श्रीराम का दर्शन तथा शिवजी का दर्शनः 
करके वहुत काल तक सुख भोगा और अन्त में . शिवजी का सायुज्य प्राप्त 
कर छिया । अत्तजान में शिवरात्री ब्रत करने से अनायास ही मोक्ष मिला, 
बिना ज्ञान का मोक्ष मिलना असम्भव है । जो श्रद्धा भक्ति के साथ शिव- 
रात्री व्रत करेगा उनको तो कहना ही क्या है। जो नरनारी इसे पढ़ेंगें 
सुनेगें, दोनों लोक में सुखी होगें । 
गुणनिधि का कुबेर होना 


ब्रह्मा जी ने कहा हे नारद जी ag गुणनिधि नामक व्यक्तिने 
शिवरात्री ब्रत करके जिस प्रकार आनन्द पाया है उसे सुनो--द्रुपदपुरी 
में गंगा जो के तट में कम्पिला नाम का अति पवित्र स्थान है। वहाँ शिव 
जी रामेश्वर के नाम से तथा शिवा काली के नाम से विराजते हैं। वहाँ 
यज्ञ करने वाला यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह शिवजी का 
बड़ा भक्त था। राजाने उसे बहुत धन दे रखाथा। उसकी स्त्री भी 
बड़ी धर्मात्मा थी । उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम 'गुणनिधि' रखा 
गया था । यत्रदत्त ने उसे धमं तथा विद्या की शिक्षा दी औरं विवाह कर 
दिया । परन्तु थोड़े समय में ही गुणनिधि बुरी संगति में पड़ गया । और 
दुः हो गया । वेद तथा पुराणों के सब कमें छोड़ दिया Ka खेलकर 
पिता को सारी सम्पत्ति नष्ट कर दिया । पर उसकी माता गुणनिधि के 
दोषों को छिपाये रखती, माता ने सरलता से उसे उपदेश देकर अच्छे 
काम म ळगाना चाहा वह नहीं माना । वह बड़ा दुराचारी हुआ । अपनी: 
स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री के सेवन में रत रहता था । एक दिन यज्ञदत्त 
ने अपनी aga दूसरे के हाथों में देखकर उसे पुछा तो जुवारी ने 
कहा मेने तेरे पुत्र से जुवा में जीता है। तुम्हारा पुत्र जुबाड़ी है। यह 
सुनकर यज्ञदत्त को बड़ा दुःख हुआ। घर में जाकर स्त्री से पुछा किन्तु 
पुत्रस्नेह वस स्त्री ने कुछ नहीं कहा। तब यज्ञदत्त ने कुशोदक लेकर. संकल्प | 
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पूर्वक अपने कुपुत्र को त्याग दिया । परन्तु स्त्री ने पति सें बहुत agad- 
विनय किया, पुत्र को फिर घर में रखना स्वीकार कराई aa 
यह बात सुना तो, रोता-चिल्लाता घर से भागा । वह चलते-चलते 
सूर्यास्त तक चला और बैठ गया । संयोग बस उसदिन शिवरात्री 
का दिन था । 


यह aai का शिरोमणि है। उस दिन शिवजी का एक भक्त शिवरात्रि 

ब्रत धारण किये अनेक भक्तों को साथ लिये पुजन की सामग्री सहित उस 
रास्ते से निकला । गुणनिधि भूखा था। उन भक्तों के पास मधुर 
मिछान्नों को देखकर उनका पोछा करता हुआ चुराने का प्रयास करने 
लगा । शिवजी के भक्त ने एक मन्दिर में जाकर पोडशोपकार से शिवजी 
की पूजा की । वह सब गुणनिधि छिपकर देख रहा था । पूजा के उपरान्त 
शिवजो के भक्तगण ऊघा गये। उसने वस्त्र फाड़कर एक वत्तो बनाया और 
नैवेद्य को देखकर शिवजी का नेवेद्य चुराकर भागना चाहा, चलते वक्त 
किसी के पेर से धक्का लगने से उस व्यक्ति ने शोर मचाया--चोर है, नैवेद्य 
चुराकर भाग रहा है, उसे पकड़ो । यह सुनकर भक्तगण तुरन्त पहुंच गये 
ओर उन्होंने गुणनिधि को बाणों के प्रहार से मार डाला । गुणनिधि पुवं 
जन्म के पुण्य से शिवनिर्माल्य खाने से बच गया । यमराज के गण उसी 
वक्त आ पहुंचे ' गुणनिधि को वाँधकर यमराज के पास ले जाना चाहते 
थे। शिवजो ने अपने गणों को आज्ञा दिया कि गुणनिधि को यमदूतों से. 
छुड़ाकर मेरे पास ले आओ, क्योंकि उसने शिवरात्रि ब्रत किया है, मेरी 
पुजा आँखों से देखी है, मेरा निर्माल्य खाने से बच गया । मैने उसे अपना 
भक्त बना लिया है । अब वह नरक में नहीं जा सकता । यह ब्रत मुझे 
अतिप्यारा है। जो शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा देखता है, वह मुझे सबसे 
प्रिय है। उसने मुझे दोप दिखलाया है, अत्तः वह कलिंग देश का राजा 
होगा और फिर मेरे पास आयेगा । वह कुबेर होकर मेरा मुख्य मित्र 
होगा और आनन्द करेगा । शिवजी के गण यमदूतों के हाथ से गुणनिछि 
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"को छीनकर शिवजी के पास ले गये । वह बाद में कलिंगनरेश होकर 
च नाम से प्रसिद्ध हुआ । अनजाने में शिवरात्रि ब्रत करने का फळ 
यह है। | 
पुनः शिवरात्रि महात्म्य बताते हैं--प्राचीन काल में सौमणि नाम को 
एक ब्राह्मण को कन्या थी। उसके पिता ने एक ब्राह्मण कुमार के साथ 
विवाह कर दिया। दोनों ने नाना प्रकार के भोग भोगे, किन्तु उसका 
पति युवा अवस्था में ही मर गया । पति के मरने के वाद सौमणि कुछ 
समय तक रहो, किन्तु वाद में कामवेदना के सताने से पुंश्चली हो गयी । 
जाति के लोगों ने उसे अलग कर दिया । वह स्त्री स्वतन्त्र होकर घूमने 
लगी। एक दिन एक शुद्र उसको अपनी स्त्री बनाकर अप्ने घर ले गया। 
'सौमणि उसके साथ मांस और मदिरा खाने-पीने लगी। एक दिन उसने 
जहाँ बकरे तथा दछड़े वाँघे थे, वहाँ जाकर एक बछड़े को मारा । रात्रि 
होने के कारण उसने कुछ भी नहीं जान पाया। पीछे पछताने लगी और 
मुख से शिव-शिव कही । फिर क्षणभर वाद उस मांस को एकाकर खः 
हो iE Re कुछ दिन नरक म रहकर चाण्डाल के _ 
ह्‌ ही अन्धी थी । माता-पिता भी मर गये । 
भाई-वन्धु न होने के कारण मारे-मारे फिरने गी । कुष्ठ हो गया 
कष्ट के साथ दिन काटने लगी । जव फाल्गुन कृष्ण चतुदेशी ( महाशिव- 
रात्रि ) को गोकण क्षेत्र में मेला लगा । शिवजी का दर्शन करने लोग 
जाने लगे तो वह भी उनके पीछे-पीछे मांगती खाती वहाँ पहुँच गयी । 
बहा दोनों हाथ फलाकर भोख मांगने लगी । एक शिवभक्त ने एक मुदी 
'विल्वपत्र उस अन्धी स्त्री के हाथों में फेंक दिया । उस अन्धी ने यह खाने 
-योग्य नहीं है, समझकर फेक दिया । संयोगवश वह विल्वपत्र शिवलिंग के 
ऊपर जा गिरा। उस दित शिवरात्रि थी। शिवजी ने जाना कि उस 
अन्धी ने भेरी पुजा की है। वह रातभर भीख मांगती रही । किसी ने 
कुछ नहीं दिया, अतः उसने निजेला व्रत कर लिया और जागरण भी । 
वह स्त्री फिर अपने देश लौटी और मर गयो । शिवजी ने उसे लाने के 
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लिए अपने गणों-को विमान लेकर भेजा । शिवजी के गणों ने विमान 
पर चढाकर उसे शिवजी के पास पहुँचाया। वह पार्वेतीजी की सखी हो 
` गयी। शिवरात्रि व्रत महान्‌ फल देने वाला है । कार्यो को सिद्ध करने 
वाला है। इस व्रत के करने से मित्रसहराजा की ब्रह्महत्या छूट गयी । 
इसके महात्म्य श्रवण से और कथन से सब पापों से मुक्ति मिलती 
हे । शिवरात्रि व्रत की महिमा मुक्ति प्रदान करने वाली है। फाल्गुन 
कृष्ण चतुर्देशी को रात्रि में जागरण, शिवजी का दर्शन, पुजन तथा विल्व 
पत्र सम्पण अत्यधिक फलदायक होता है । दस हजार वर्ष गंगास्नान के 
वराबर शिवरात्रि ब्रत का फल हैं। संसार में जितने पवित्र दिन हैं, वे 
सब शिवरात्रि ब्रत में स्थित हैं। सौ यज्ञ के समान शिवरात्रि ब्रत है! 
व्रत के साथ जागरण करने से ब्रत पूर्ण फल देता है । जो मनुष्य एक भी 
बेलपत्र से शिवजी की पूजा करता है, उसके समान मुक्ति देनेवाला दसरा 
कोई कम नहीं है । ¥ 
इसपर एक इतिहास कहते हैं । एक वेलपत्र शिवजी को चढ़ाने से 
सब पाप दुर होते हैं। 'मित्रसह' नाम का बड़ा धर्मात्मा एक राजा था । 
| उसकी स्त्री मदयन्ती राजा नल की स्त्री दमयन्ती के समान पतिव्रता 


| थी । एक दिन राजा सेना को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में 
गया। उसने बहुत से जीवों को मारा । राजा बहुत दिन तक वन में 


रहा और कमठ नामक राक्षस को मारा । उस राक्षस के भाई को बडा 
दुःख हुआ । वह भाई का बदला लेने के लिए मनुष्य का रूप धारण कर 
उसी राजा का सेवक बन गया । राजा घर छोटा तो अपने गुरुजी को 
निमन्त्रण दिया । उस राक्षस के भाई मे भोजन में नरमांस को छिपाकर 
| मिछा दिया । गुरुजी ने जान लिया और राजा को शाप दिया--तुम बारह 
वर्ष तक के लिए राक्षस हो जाओगे । राजा ने भी शाप देना चाहा, परन्तु 
| रानो ने उसे रोक दिया । शाप का जल अपने पेर पर छोड़ा था, अतः 
| उस राजा को कल्माषपाद कहने लगे । वह राजा राक्षस होकर बहुत से 
| जोवों को खाने लगा । एक दिन उसने एक नवयुवक ब्राह्मण को मारा, 
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जो अपनी स्त्री के साथ भोग रहा था । उसकी ब्राह्मणी ने भो शाप दिया 
कि तुम भी अपंनो स्त्री के साथ भोग करेगा तो मर जायेगा । ब्राह्मणी 
सती होकर परलोक सिधारी । बारह वर्षे के वाद वह राजा घर गया | 
उसको स्त्री ने प्रसंग करने से रोका । वह घर छोड़कर तीर्थयात्रा के 
लिए चला गया । जनकपुर में गौतम मुनि से भेंट करके कहा--मुझे 
ब्राह्मण का शाप लगा है, कैसे छूटेगा? तब मुनि ने कहा--तुम शिवजी को 
उपासना करो। जहाँ गोकणं क्षेत्र मे 'महावल' नाम का शिवलिंग है, उसका 
पुजन करो । शिवरात्रि व्रत करो । राजा मित्रसह ने वैसा ही किया । 
शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से राजा ने सब प्रकार के सुख भोगे । अन्त में 
शिवजी का गण हो गया । इस चरित्र को प्रतिदिन सुने और सुनावे तो 
उसको २१ पीढ़ो वर जाती हे । यह इतिहास परम पवित्र है । 

और भो शिवरात्रि व्रत का महात्म्य कहते है--यह व्रत अनजान में 
हो जाय तो भी उत्तम फल देता है । प्राचीन काल में किरात देश में 
विकर्ष नाम का एक राजा था। वह कुकर्मी था, परन्तु शिवरात्रि का 
व्रत करता था । उस दिन बड़ा उत्सव करता था। दान भी देता था | 
उसकी रानी का नाम कुमुद्वती था, वह बडी सुशीला थी । उसने अपने 
पति से पूछा-तृम कुकर्मी, दुराचारी, परस्त्रीगामी, सवंभक्षी होते हुए | 
भो कंसे शिवभक्ति में मन लगाते हो, मुझे तो बड़ा आश्चयं होता है? 
तुमने यह कहाँ से सोखा है, मुझे बताओ । राजा ने हँसते हुए कहा-- 
में पुवजन्म में कुत्ता था। पम्पापुर में घूमा करता था। भूख और प्यास से 
दौड़ते-रोड़ते थक गया था। एक दिन शिवजी के भक्तां ने शिवजी का 
पूजा को । में भोजन को इच्छा से खड़ा होकर देखने लगा । उन्होंने मुझे 
मारकर भगाया, परन्तु में घूमकर आ गया । तब एक व्यक्ति ने तीर से 
मारा, में मर गया । शिवजी को देखते हुए में मरा, इसलिए राजा के घर 
पदा हुआ। ळी को शिवजी की पूजा तथा दीपदान देखा था । 
इस कारणः म ताना काल को बातों को जानता हूँ । में सर्वभक्षी हुँ, यह 
पूव॑जन्म का संस्कार है। इसे मिटाना बड़ा कठिन है। में शिवजी की 
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पूजा करता हूँ, अतः मेरे कम शुभ होते हैं। हे रानी! तुम भी शिवजी की 
पूजा करो । यह सुनकर रानी को शिवजी के पुजा में बड़ी श्रद्धा हुई । 
उसको रानी ने कहा--हे पतिदेव! में भी पुवंजन्म की बात जानना 
चाहती हूँ, कृपा करके बता देवें । 


यह सुनकर राजा ने रानी से कहाँ तुम पुवं जन्म में कबुतरो थी 
एक दिन तुमने मांस का टुकड़ा पाया उसे लेकर आकश में उड़ो, एक 
गिद्ध ने देखा और पीछे से झपटा उसके मार से तुम एक शिवालय के 
शिखर में गिरकर मर गयी । मरते समय में शिवजी का लिङ्ग देखा था, 
इसी पुण्य से तुम इस जन्म में मेरी रानी हुई। यह सुनकर शिवजी की 
भक्ति बढी और रानी ने कहा राजन्‌ तुम अपना और मेरा भविष्य भी 
वताओ। राजा वोला कि हम दोनों का भविष्य सुनो । हम दूसरे जन्म में 
सिन्धु देश के राजा होगें । तुम राजा संजय की पुत्री होगी, फिर मेरे साथ 
बिवाह होगा । तीसरे जन्म में हम सौराष्ट्र राजा के पुत्र होंगे तुम कलिङ्ग 
देश के राजा को पुत्री होगी मेरे साथ विवाह होगा। चोथे जन्म में हम 
गान्धार देश के राजा होंगे । तुम मगध देश के राजा की पुत्री होगी तुमसे 
भेरा विवाह होगा । पांचवे जन्म में हम उज्जयन के राजा होगे तुम राजा 
दशारण्य की पुत्री होगी पुनः तुमसे हम विवाह करेगें। छठे जन्म में हम 
आनतं देश के राजा होंगे तुम ययाति के कुछ में जन्म लोगो, हम तुमसे 
विवाह करेगें। सातवें जन्म में हम पाण्डय देश के राजा पद्मवगं होंगे, 
तुम राजा विदर्भ के घर जन्म लेकर सुमती नाम से प्रसिद्ध होगी । तव 
तुमको स्वयंवर में जीतकर तुमसे हम विवाह करेंगे । इस प्रकार हम दोनों 
शिवजी को पूजा में लगे रहेंगे। भोगविलास से युक्त, सन्तान से सम्पन्न 
होंगे, फिर पुत्र को राज देकर वनमें जाकर अगस्त्य मुनि से ज्ञान प्राप्त 
करके शिव लोक में जाँयेंगे । शिव के गणों में गिने जायेंगे । बहुत काल 
तक शिवजी का ब्रत करके समय बिता कर सातवें जन्म में मुक्ति 
AR . 
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अथ प्रदोष ब्रत महाल्य 


प्रदोष व्रत शिवजी को अति प्रिय है। वे स्त्री-पुरुष धन्य हैं, जो इस 
व्रत को करते हैं। दोनों पक्ष को त्रयोदशी को निजला व्रत करे । स्नानादि 
से निवृत्त होकर शिव को पुजा करे। उस समय कोई संसार का कार्ये 
न करे । जब तीन घडी दिन रहे तब शक्ति के अनुसार स्नान कर मौन 
होकर सन्ध्या करके शिवजी का ध्यान करके, शिवजी का पूर्ण पुजा करे, 
प्रदोष काल में शिव पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन दे । दान-दक्षिणा भी 
दे; आज्ञा लेकर स्वयं हविष्यान्न ( खीर ) का भोजन करे ag शिवजी 
की पूजा सब पापों का नाश करने वाली है। प्रदोष में शिवजी की पूजा 
करने से ब्रह्महत्यादि का पाप भी नष्ट हो जाता है जो प्रदोष व्रत करके 
भोजन करते हैं वे दोनों लोको में आनन्द का भोग करते हैं। उनपर 
आपत्ति कभी नहीं आतो । इसपर एक विचित्र कथा का वर्णन है जिससे 
शिवजी को भक्ति बढ़ती है। प्राचीन काल में उज्जयिनी का राजा चन्द्रसेन 
शिवजो का बड़ा भक्त हुआ। प्रेम से प्रदोष व्रत का उत्सव करता था। 
महाकाल शिवलिङ्ग का पुजन करता था। एक दिन 'मणिभद्र' नाम के. 
शिवजी के गण ने प्रसन्न होकर एक चिन्तामणि दिया उस मणि में यह 
गुण था कि जो उसे देख उसको पास रखे या स्पशं करे या स्मरण करे 
ता वह मनुप्य आपदाओं से मुक्त हो प्रसन्न होता था । उस 
सब धातु सोना होते थे । उतरन के S राजा प र 
तेजस्वी हुआ । सारी पृथ्वी के राजाओं को यह बात ज्ञात हुई और राजाओं 
ने उससे माँगा, पर उसने किसी को नहीं दिया तब सभी राजाओं 
ने उसपर चढ़ाई कर दिया । उसकी राजधानी उज्जयिनी को चारों ओर 
से घेर ल्यि रात्रीभर राजधानी में शोक छाया था । सबेरे प्रदोष का व्रत 
था राजा ने महाकालेश्वर शिव का पूजन किया उसी समय एक स्त्री 
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पाँच वषं का लड़का गोद में लेकर वहाँ परं आयी । राजा 
E र राजा 
कर da वहु स्त्री घर गयी तो उसके बालक को AA A 
इतना आधक प्रम हुआ कि उसने भो एक 
प्रकार राजा को पुजन करते देखा था उसी Pa SN: भी la 


को पुजा करने लगा। उसकी माँ ने भोजन 
नहीं न करने के लिए बुलाया पर व 
पुजा छोड़कर नहीं आया । तब उसकी माँ क्रोधकर लड़के का हाथ पकाई 


कर घर की ओर खींचने गी शिवलिङ्ग को दूर फे : 

हाय-हाय करके रोने लगा और मूछित हो गया। हक म मूक्ति 
अवस्या म एक रत्न का शिवलिंग देखा । शिवजी की महिमा जानकर 
उसने बहुत स्तुति की- हे प्रभो ! मेरी माँ मूर्खा है, उसका अपराध 
क्षमा करें। ऐसा कहकर वह बालक घर गया तो देखा कि इन्द्रलोक के 
समान वह gE हो गया था। वहाँ का मन्दिर मनोहर रत्नों से जड़ा था । 
उन सब मन्दिरो में उसकी माँ का मन्दिर सबसे सुन्दर था । उसके भीतर 


रत्नों की शय्या प्र उसकी माँ सो जना उसने 
माँ ने यह चित्र-विचित्र मन्दिर देखा और बड़ी प्रसन्न T m 


कहा--यह सब शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने यह वृत्तान्तः 
सुना, पुजा पूर्ण करके उस मन्दिर को देखने गया। देखकर परम प्रसन्न 
हुआ | a की उस बालक से मित्रता हुई । उसकी प्रशंसा की और सब 
राजाओं ने विरोध त्याग कर शिवजी की पुजा की। शिवजी की कृपा 
देखकर राजा से मित्रता की और अपने नगर को लौट गये । लोटले 
वक्त उस लड़के का दर्शन तथा मन्दिरों का दर्शन कर राजाओं ने बहुत सा 
भेट दिया । स्वयम्भु लिंग का दर्शन दुर्लभ था। बालक को गोपो का 
राजा बनाया गया । उस वक्त श्री हनुमानजी ने भी सबको दर्शन दिया 
और उस बालक को गोद में उठा लिया, शरीर में हाथ फेरा । चन्द्रसेन को 


अभय वर दिया । प्रदो महात्म्य 
यह लीला का गी प्रदोष व्रत के महात्म्य प्रकट करने के लिए शिवजी ने 


| (बालक ने कृष्णपक्ष के चतुर्दशी शनिवार को शिवजी की पुजा की 
थी, अतः वह ऐसे पद पर पहुँचेगा, जो आठवें जन्म में नन्द नाम का 
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गोपो का राजा होगा । उसके घर विष्णु भगवान्‌ का अवतार होगा )। 
आज से इस बालक का नाम 'श्रीकर' होगा । शिवजी के पूजा में भस्म, 
रुद्राक्ष आदि अवश्य लगाना चाहिये । प्रदोष काल में शिवजी को पुजा 
करना चाहिये । जो लोग प्रदोष काल में शिवजी की पूजा नहीं करते, बे 
लाग दरिद्र होते हँ । प्रदोष काल में शिवजी की पूजा छोड़कर और कुछ 
झो न करे । प्रदोष ब्रत प्रारम्भ करके पूरा किये बिना बीच में न छोड़े। 
छोड़ने से विपत्तियाँ आती हैं । उदाहरण के लिये-- 

विद देश में सत्यरथ' नाम का एक राजा था । उसने प्रदोष ब्रत को 
छोड़कर शत्रु को मारा और उस दिन भोजन भी कर लिया । इस कारण 
उंसको अन्य शत्रुओं ने आक्रमण करके मार डाला। उसकी रानी जंगल में 
भाग गयो। वह गर्भिणी थी, किसी तरह रात्रिभर भागकर एक तालाव के 
पास वेठ गयी । वहाँ शुभ लग्न में एक पुत्र को जन्म दिया । वह प्यास से 
च्याकुल होकर नदी के तट पर पानी पोने गयी, इतने में ही उसको 
मंगर निगल गया । उसका नवजात शिशु रो रहा था । क्षुधा से व्याकुल 
था। उएकी दशा देखकर शिवजी को दया आयी । शिवजी की कृपा से 
वहाँ पर -एक विधवा ब्राह्मणा आयी और वारूक को अकेले देखकर 
“चकित हुई । यह किसका वालक है, में नहीं जानती । तब शिवजी भिक्षुक 
का वेश धारण कर वहाँ आये और उस स्त्री से वोले- तुम संशय 
छोड़कर इस लड़के का पालन-पोषण करो, इससे तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा | 
थह्‌ पुंजन्म में राजपुत्र था । त्रयोदशी ब्रत के दिन शिवजी को पूजा 
छोड़कर शत्र का नाश किया | उसी अशुद्धता में भोजन किया था । इसी 
कारण इस प्रकार कष्ट पाया है। इसकी माँ ने अपने सौत को धोखे से 
भारा था, इसलिए उसे मगर ने खाया। तुम इस बच्चे को पालो 
शिवरात्रि को शिवजी की पुजा करो या कराओ । इससे सब प्रकार के 
सुख; सम्पत्ति और आनन्द मिलेगा। अन्त में मुक्ति मिलेगो । ऐसा कहकर 
'शिवजी अन्तर्धान हो गये । उस स्त्री ने वैसा ही किया । 

( शिवपुराण ) 
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रुद्राक्ष का महत्त्व तया धारण का फल 


सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। एक समय सदाशिव ने 
संसार कुन. कल्याण के लिए आँख वन्द करके दिव्यसहस्न वर्ष तप किया | 
जब उन्होंने आँख खोला तो दो जलबिन्दु उनके नेत्रों से पथ्वी में गिरे 

उसी भक्तो बिन्दु से दो रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गये । शिवजी की कृपा से 
भक्तों को मिले। ये रुद्राक्ष भारतवर्ष के हर एक प्रान्त में उत्पन्न होने 
लगे । अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़ तथा सह्यगिरि में अधिक पैदा हुए । 
इनके दर्शन से सब पापों का नाश होता है । सुख-शान्ति मिलती है। 
रुद्राक्ष चार रंग के होते हैं श्वेत, लाल, पीछा और श्याम । चारो वर्णों के 
लोग क्रमशः इनको धारण करें तो उत्तम है। रुद्राक्ष धारण करने वालों को 
मद्य, मास, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिये । जो 
व्यक्ति मुक्ति और भुक्ति चाहते है, उनको उचित है कि पवित्रता के साथ 
रुद्राक्ष धारण करे । सभी भक्तगण, देवगण, मानवगण रुद्राक्ष को धारण 
करके वड़ा सुख पाते हैं । रुद्राक्ष धारण से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं । 
रुद्राक्ष की माला सब मालाओं में श्रेष्ठ है। इसके धारण करने से मनुष्य को 
काल का भय नहीं होता । रुद्राक्ष सब देउताओों को प्रिय है। शंकरजी को 
तो अत्यन्त ही प्रिय है। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि देवगण रुद्राक्ष को धारण 
करते हैं। आँवले के समान रुद्राक्ष सभी मनोरथों को पूर्ण करगे वाले हैं । 
सभी रुद्राक्ष श्रेष्ठ हे, गुक्षा के समान रुद्राक्ष सभी मनोरथों को पूर्ण करते 
हैं। जितने अधिक छोटे रुद्राक्ष होते हैं, उतने ही अधिक श्रेष्ठ हैं। धारण 
| फेरने पर अधिक फल देते हैं । नड 
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जो रुद्राक्ष पुष्ट तथा मजबूत हों, चिकने हों, काँटेदार हों और मोटे | छ 
हो, वे सब प्रकार के मनोरथों को देने वाले हे । भक्तजनों के सब | उ 
प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले हैं, जिसको कीड़ों ने खाया है । जिसमें: | बे 
काँटे नहीं हैं, छिद्रयुक्त हैं, फुटे-टूटे हैं, वे सब त्याज्य हें । जो रुद्राक्ष | 
शिवभक्तों का लाया हुआ हो, वही उत्तम है । अन्य लोगों का लाया हुआ, उ 
मध्यम है । ब्रह्माजी ने कहा--जिस रुद्राक्ष को मेंने सर्वोपरि कहा है, उसे: | 
धारण करना चाहिये । उसको धारण करने वाले मनुष्य को शिव का | f 
स्वरूप समझना चाहिये । भक्तों को चाहिये कि आलस्य छोड़कर 
मन्त्रोच्चारणपूर्वंक रुद्राक्ष धारण करे । जो जान-बूझकर बिना 
मन्त्रोच्चारण किये रुद्राक्ष धारण करता है, उसे सुख नहीं मिलेगा, 
दोष लगेगा । अज्ञानी हो तो कोई बात नहीं । भूत-प्रेत की बाधाएँ भी 
रुद्राक्ष धारण से मिट जाती हें । अभिचार ( जादू-टोना ) भी रुद्राक्ष 
धारण से दुर हो जाते हैं। रुद्राक्ष को देखकर देवगण भो प्रसन्न रहते हैं । 
शिवजी तो रुद्राक्षघारी मनुष्य को देखकर परम प्रसन्न होकर हंसने लगते 
हैं। अनाचारी, पापाचारी, दूराचारी, कुकर्मी मनुष्य भी कुकमं छोड़कर 
श्रद्धा.से रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूटकर परमपदलाभ करता 
है । रुद्राक्ष को माला से मन्त्रजप करे तो कोटिगुणा अधिक फल होता है | 
ुद्राक्षधारी मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती और मरण काल में 
शिवजी का ज्ञान प्राप्त होता है । श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष धारण करने से निश्चित 
ही मुक्ति होती है । जिस मनुष्य के शरीर में रुद्राक्ष और भस्म का त्रिपुण्ड 
हो मृत्युञ्जय मन्त्र का जप करता हो, ऐसे मनुष्य को देखने से शिवजी 
के दर्शन का फल होता है। सभी वर्णाश्रम के लोग रुद्राध धारण कर सकते 
हैं । शुद्र भी श्रद्धा-विश्वासपूर्वक रुद्राक्ष धारण करे तो फल प्राप्त होगा । 
दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात के सब पाप नष्ट होते हैं तथा रात में 
धारण करने से दिन के सब पाप नष्ट होते है । जो मनुष्य त्रिपुण्ड्रधारी, 
रट्राक्षधारी तथा जटाधारी हे, वह नरक में नहीं जाता। ललाट में 
त्रिपुण्ड, गले में एक रुद्राक्ष और मुख में मञ्चाक्षर मन्त्र है, वह सभी 


| 
( १०० ) | 
F 


Oo snese ——ea 





Kanan 2 Ln ss UE AM el डे Sen ता A छह 91 


> ef sono > क अत “ SD आळ... auma —.—. Ba ळ> ns ना ह... के आळा ७ Ta ES ०. 
य ५ । 4 ET da em 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १०१ ) 


लोकों में पुज्य है । जो ऐसे वेश में है, वह कभी नरकगामी नहीं होता । 
जोस्त्रीया या दुक ऐसा वेश धारण करते हैं, वे शिवजी के प्यारे हैं । चाहे 
वे पापी क्यों न हों, वे परम पवित्र हैं। 


रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं। उनके गुण सुनने से सव पाप नष्ट हो 
जाते हँ । 


विविध मुखो के रुद्राक्ष का महत्त्व 


( १ ) एकमुखी रुद्राक्ष - शिवजी का स्वरूप ही है । उसके घारण 
करने से भक्ति और मुक्ति दोनों ही मिल जाते । दर्शन से ब्रह्महत्या 
आदि णप दूर होते हैं, सब उपद्रव शान्त होते हैं, सब मनोरथ पूर्ण होते 
हैं। जिसने एक मुखी रुद्राक्ष पाया, वह बड़ा भाग्यशाली है। वह पवित्र 
तथा पापरहित है। ( २ ) दो मुखी रुद्राक्ष --गौरीशंकर का प्रतीक है । 
'इसके धारण से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा गोवध का पाप तत्काल छूट 
जाता है। घर में सब प्रकार के सुख-साधन उपलब्ध होते हैं। ' ३) तीन 
मुखी रुद्राक्ष--अग्नि का प्रतीक है। इसके धारण करने से स्त्री वध का 
'पाप कट जाता है, विद्या तथा धन को प्राप्ति होतो है। तीन दिन में आने 

चाला ज्वर नष्ट हो जाता है। (४ ) चार मुखी रुद्राक्ष--यह ब्रह्मा का 
स्वरूप है। इसके धारण से बड़ा आनन्द मिलता है और नर वध का 
पाप नष्ट हो जाता है। इसके दर्शन-स्पर्श से चारों पुरुषाथे सुलभ हो जाते 
हैं। ( ५ ) पाँच मुखी रुद्राक्ष--शिव का स्वरूप है । इसके धारण करने से 
' मुक्ति और मुक्ति दोनों ही मिल जाते हैं। सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते | 
हैं। भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं। (६) छः मुखी 

` श्द्राक्ष-स्कन्द ( षडानन ) का प्रतीक है। इसे दाहिनी भुजा में धारण 
| करने से ब्रह्महत्या भी छूट जाता है। सुख, शान्ति और सन्तान को वर्षा 
| 

| 


करता है । ( ७) सात मुखी रुद्राक्ष--महासेन या अनन्त का प्रतीक है । 
' इसके धारण करने से निर्धेन धनी, निर्बेल बली तथा राजा के तुल्य होता 
' है। सब पापों से छूट जाता है। (८) आठ मुखी रुद्राक्ष- बटुक भरव 
| 
| 
| 
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का प्रतीक हे । इसके धारण करने ने आयु बढ़ती है और अन्त में शिवजी 
मुक्ति प्रदान करते हें । (९ ) नौ मुखी रुद्राक्ष--भगवती दुर्गा का प्रतीक 
है । इसे दाहिनी भुजा में धारण करने से ब्रह्मा के समान सबका स्वामी 
होकर शक्तिवान होता है और सब पापों से शुद्ध हो जाता है। ( १० ) दस 
मुखी रुद्राक्ष- जनादन का प्रतीक है। इसके धारण से सब कामनाएं पूर्ण 
होती हैं । कहीं किसी से नहीं मारे जाते । ( ११ ) ग्यारह मुखी रुद्राक्ष-- 
एकादश रुद्र का प्रतीक है । इसके धारण करने से सत्र विजयी होता gi 
( १२ ) बारह मुखी रुवाक्ष--सू्य का प्रतीक है। इसे शिखा में धारण 
करने से सब प्रकार के रोग दूर होते है । दोनों लोकों में सुख मिलता है । 
( १३ ) तेरह मुखी रुद्राक्ष-विश्वेदेव का प्रतीक है। इसके धारण 
करने से सव कायं की सिद्धि होती है। ( १४ ) चौदह मुखी रुद्राक्ष-- 
इसको ललाट में धारण करने से किसी प्रकार का कष्ठ नहीं हो सकता और 
सब पापों से छूट जाता है। 
सभी प्रकार के रुद्राक्ष की महिमा अनन्त है। माला बनाकर धारण 
करे तो मोक्ष भी मिलता है। सौ दाने की रुद्राक्ष की माला बनाकर धारण 
करे तो मोक्ष अवश्य मिलेगा । १४० दाने की माला आरोग्य प्रदान करती 
हैं। ३२ दाने की माला से धन की प्राप्ति होती है। १५ दाने की माला 
अभिचार के काम में आती है। १०८ दाने की माला सब कार्यों को सिद्ध 
करती है। अन्य प्रकार की माला भी एक-एक कार्य को सिद्ध करती है 
` जस पुत्रजीवा को माला पुत्रप्रद, मणि को माला धनप्रद, मोती की माला 
भाग्य को बढ़ाती है । कुश की माला पापनाशक, सोने-चाँदी की माला 
सुन्दर मनोरथों को पूर्ण करने वाली है । स्फटिक की माला सुन्दर गति 
तथा धन, पुत्र, मान-सम्मान, सुख-शान्ति एवं वशीकरण की प्राप्ति कराती 
है । ( स्फटिक के शिवलिंग का पुजन करने से मोक्ष तथा धनादि वैभव की 
प्राप्ति कराता है । ), परन्तु रुद्राक्ष की माला अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों 
पदार्थों की प्राप्ति कराती है । रुद्राक्ष की एक दाने की माला का जप अन्य 
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| मालाओं से करोड़ गुना अधिक फल प्रदान करतो है। रुद्राक्ष को महिमा 
| स्वयं शारदा भो वर्णन नहीं कर सकतीं । 
। प्रत्येक अंगों में रुद्राक्ष धारण करनें की विधि--११ सौ रुद्राक्ष, एक 
| हजार रुद्राक्ष, चार सौ रुद्राक्ष धारण का विधान है। ग्यारह सौ रुद्राक्ष 
धारण की विधि--५५० रुद्राक्ष का मुकुट, ३०० का जनेऊ तीन लड़ी का 
बनावे । १०१ रुद्राक्ष गर्दन में, ३ रुद्राक्ष शिखा में, यज्ञोपवीत में 
0 दाहिने कान में ५, बायें में ६, इसी प्रकार भुजाओं में और हाथों में 
बाँचे, शेष बचे तो कटि में बाँवे । इस प्रकार रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष 
दोनों लोकों में पवित्र, पापरहित तथा शिवजी के समान वन्दनीय होते 
हैं। उनके दर्शन से सव प्रकार के रोग दूर होते हँ । इतने रुद्राक्ष धारण 
करके शिव का ध्यान करे और शिव-शिव रटे। जो पुरुष ऐसा करता है, 
उसको देखकर दशक का भी पाप नष्ट हो जाता है । अब १००० रुद्राक्ष 
धारण करने को विधि--३०० का मुकुट, ५०० कन्थे में, १०८ जनेऊ में, 
३२ भुजाओं में, १६ हाथों में और शेष बचे तो कण्ठी वना ले। इस 
| 
| 





+ 


प्रकार धारण करने से संमस्त पापों का नाश होता है, वह अपने कुल 
सहित परम पद को जाता है। 


रुद्राक्ष धारण करने की अन्य विधियाँ-सिंर में १ A ललाट त ४०, 
छाती मे १०८, गले में ३२, दोनों कानों में ६-६, दोनों भुजाअ में २२, 
दोनों हाथों में २४ इस तरह से रुद्राक्ष धारण करने वाला [शन के समान 
होता है। इतने रुद्राक्ष पहितकर शिवजी का पुजा करे पो ना कोई P 
| नहीं होगा । एक रुद्राक्ष धारण कर सिर से स्नात करे तो ata 
फल होता है। जो पुरुष रुद्राक्ष धारण करके मरता हे, वह TR 
साक्षात्कार करता है । जो नित्य रुद्राक्ष का पूजा करता है, वह 
| समान धनो होता है । 


रुद्राक्ष धारण का प्रभाव--देवीदत्त कुआँ के निकट पूजा आ 
उसमें एक तेली मरकर बेताल हो गया था । उसने पहचान 


| 
| 
| 
| 
| 
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उससे पूछा--तुम कौन हो, क्या करते हो ? तब उसने कहा-- में मरकर 
यमदूत हो गया हैं। इस कुआँ में एक वैश्य आयेगा, बेल के द्वारा मारा 
जायेगा, में उसे यमलोक ले जाऊंगा । थोड़े ही देर में एक वैश्य आया। 
बेल ने मार डाला । रुद्राक्ष धारण के कारण शिवजी के दूत कैलाश में ले 
गये । यम के दूतों को नहीं मिला । 

इसी प्रकार एक वेश्या थी वह एक कुत्ता तथा एक बन्दर को पाल 
रखी थी । कुत्ता तथा बन्दर को नचाती थी। उनके गले में रुद्राक्ष पहना 
रखी थी । एक दिन उसके घर में आग लग गयी तब उसने कुत्ते और 
बन्दर को रस्सी खोल कर भगा दिया । वे दोनों अथाह बन में भटकते 
हुए मर गये। रुद्राक्ष धारण के प्रभाव से मरने के वाद दूसरे जन्म में बन्दर 
राजकुमार तथा कुत्त मन्त्री का लड़का हुआ । वे दोनों जातिस्मर हुए । 
(पूवं जन्म की बात जाननेवाले) । वे मोतिथों की भालाओं को त्याग कर 
श्रद्धा के साथ रुद्राक्ष की माला घारण करते थे। कुछ दिन बाद एक 
महात्मा राजा के पास आये । उनके पिता ने इन दोनों के रुद्राक्ष धारण 
करने का कारण पूछा । महात्मा ने उनके पूर्व जन्म की बात जानकर 
राजा से सब हाल कहा । और बताया कि वे दोनों पुनंजन्म में शिव के 
गण हो जायेंगे यह रुद्राक्ष धारण की महिमा है । 
। ( शिवपुराण ) 
रुद्राक्ष धारण को विधि-- 


रुद्राक्ष की माला गथ कर तैयार करके पच्चामृत तथा पञ्चगव्य 
मिला कर माला को स्नान करावे, प्रतिष्ठा के समय 'तमःशिवाय' यह 
धब्वाक्षर मन्त्र को पढे । पुनः माला को सुगन्धित जल से धोवे पद्चगव्य 
से स्नान करावे फिर गंगाजल से शुद्ध स्नान करावे । मूल मन्त्र का न्यास 
करे | फिर शुद्ध भूमि में रखकर मुलमन्त्र का उच्चारण करते हुए 
TAN, फूल, चावल, धूपदीप आदि से माला की पूजा करें। त्र्यम्बकादि 
मन्त्रं से प्रतिष्ठा करे या अघोर मन्त्र से करे 'मन्त्र--# अघोर ळ॑ ह्लीं 
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` भी. 


(462) 
` अघोरतरः ओं हों हां नमस्ते रुद्र रूप हों स्वाहा । अनेन अभिमन्त्र्य 
Al इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करके धारण करे | 
. बिल्वपत्र तथा शिवलिङ्ग को महिमा-- 


शिवजी साकार तथा निराकार दोनों हैं। अतः लिङ्ग निराकार का 
| प्रतीक है और मूर्ति साकार का । लिङ्ग पूजा का महत्त्व अधिक है । लिङ्ग 
| पूजा से-अर्थ, धमं, काम और मोक्ष चारो मिलते हैं, हजारों जन्मों के 
। पुण्य से ही छिङ्ग पूजा में श्रद्धा होती हे । ब्राह्मण को पारे का लिङ्ग, 
| क्षत्री को नमंदेश्वर, सुवणं का लिङ्ग वैश्य को और शिला लिङ्ग शूद्र को 
। अपनी-अपनी इच्छा पूर्ण करता है। कलियुग में मिट्टी का लिङ्ग विहित 
| है। त्रिकाल में नियम से पथिवलिङ्ग का पुजन करे तो शिव सायुज्य 
मिलेगा । जो शिवालिङ्ग पूजा नहीं करता वह पशु है। स्त्रियों को भी 

लिङ्ग पुजा करना आवश्यक है । क्षिद्र रहित विल्वपत्र से शिवजी को पूजा 
। करे। पच्चाक्षर Saman से विल्वपत्र चढ़ावे, अमावश्या रिक्ता, सक्रान्ति 
। अष्टमी, शिवरात्री तथा सोमवार को विल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिये और 


| विल्वपत्र के बिना शिव जी की पूजा नहीं करना चाहिये । 


। भस्म धारण को महिमा-- 


.. भस्म (विभूति) दो प्रकार की होती हैं -महाभस्म तथा अल्पभस्म । 
| महाभस्म शिवजी का मुख्य स्वरूप हे । स्वल्प भस्म दो प्रकार के ह । 
' चैसे--वेद रीति से धारण करे वह श्रौत, पुराणों की रीति से धारण करे 
| तो स्मात॑ । संसारी अग्नि से निमित विभूति लौकिक है । ब्राह्मणों को 5 
| पुराणों द्वारा निमित विभूति धारण करना चाहिये Hung लौकिक रीति 

| निमित विभूति को अन्य लोग धारण करें । ब्राह्मणों को वेद मन्त्र हारा 
| विभूति धारण करना चाहिये । अन्य लोग शिव जी का नामोच्चारण 
। करते हुए धारण करे । ब्राह्मण को यज्ञ भस्म अवश्य धारण bb | 
| चाहिये । अन्य लोग गोमूत्र से सिञ्चित विभूति धारण कर । सा EN | 
| करके जल से सींचकर धारण करे । ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी पु 
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करते हैं। पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती भो विभूति धारण करतीः 
हैं। योगी का सिद्ध छोग जो विभूति नहीं लगाते वे मुक्ति नहीं पाते । 
भस्म या त्रिपुण्ड रहित प्राणी पापी हैं। पापियों को भस्म प्रिय नहीं 
होता वे नारकी होते हैं । जो मनुष्य प्रेम से विभूति लगाते हैं उसे कोई 
कष्ट नहीं होता, उनके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। बिना भस्म लगाये 


हिजो को वेदमन्त्र का उच्चारण नहीं करना चाहिये । तथा मन्त्रों का 


जप भी नहीं करना चाहिये । भस्म का महात्म्य अनन्त है। उसका कोई 


वर्णन नहीं कर सकता । सभी को भस्म धारण करना चाहिये । वह तीर्थ: 


के समान पवित्र हैं। जप, तप, ब्रतों का फल भस्म धारण से ही पूर्ण होते 


हैं। भस्मधारी की निन्दा करनेवाले उसे डराने वाले तथा मारने वाले का 


जन्म व्यर्थ है, वह चाण्डाल है। जितनी भस्म की कणिका जिसके अंग में 


होगी, उतने ही शिवलिङ्ग जाननी चाहिये । स्त्री, पुरुष, बालक, जवान,. 
वृद्ध सब भस्म धारण कर सकते हैं। कुंकुम ( केसर के ) ऊपर भी विभूति. 
लगाना चाहिये । जो पुरुष नित्य शिव-पावंती का ध्यान करता है। तथा 


भस्म घारण करता है, उनके जीवहत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते 
हैं । जो विभूति तथा त्रिपुण्ड की निन्दा करता है वह शिव का द्रोही है। 
विना भस्म लगाये जल भी नहीं पीना चाहिये । भस्मत्याग के कारण वह 


नरक में जाकर रक्तपान का कष्ट भोगता है। बिना भस्म के ललाट को. 
धिक्कार है, जिस गाँव में शिव मन्दिर नहीं है उसे धिक्कार है। शिवजी. 
की पुजा न करने वालों को धिक्कार है। विभूति लगाये विना Ka 


मन्त्र तथा तन्त्र विद्या या मन्त्र के अधिकारी नहीं होते । विष्णु आदि सब 
देवताओं की पूजा में विभूति लगाता चाहिये । भस्मधारी पुरुष के देह में 


गंगा आदि सब तीर्थं तथा क्षेत्र का निवास होता है । पञ्चाक्षर आदि सभी: 


मन्त्र भी निवास करते हैं । उसके मातृ कुल पितृ कुल दोनों तर जाते हैं ।. 


सभी लोकों में भ्रमण कर वह व्यक्ति अन्त में शिव लोक में पहुँच जाता: 


है । वह शिव का महानु गण शिव ही हो जाता है । 
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` मनुष्य सब स्तानों में भस्म स्नान से परम पवित्र हो जाता है। दो 
पहर के बाद बिना जल के ही विभूति लगाना चाहिये । सन्यासी को तार 
| ( प्रणव ) रूप शिव का ध्यान करना चाहिये । तार दो प्रकार के हैं-- 
, स्थूल और सूक्ष्म । जिसका तात्पर्यं पञ्चाक्षर तथा एकाक्षर से है। भस्म 
। तीन प्रकार से बनता है । शिवानल, वेद तथा भव | उसमें अघोर मन्त्र 
| का प्रयोग मुख्य है । अघोर मन्त्र से लकड़ी शुद्ध करके जलावे । बेल, 
| पलाश, शमी, बर और पीपल की लकड़ी भस्म के लिए उत्तम है। 
| लकडी, लोहा, मिट्टी, काँच, चाँदी आदि के वतंनों में बनाई गयी विभूति 
| उत्तम होती है । ( इति भस्म माहात्म्य ) 
। भस्म धारण करने को विधि-- 
त्रिपुण्ड में तीन रेखायें होती हें जिनमें तीनों देवताओं का निवास 

है। दोनों yaa के अन्ततक त्रिपुण्ड धारण करें । पहली रेखा मध्यमा 
| से, तीसरी रेखा अनामिका से, बीच में अंगूठे से रेखा खीचे । उसमें 
' अनेक देवता होते हैं । प्रणवाक्षर, (ॐ ), शुची, आत्मालोक, Ika, 

सूक्ति, सवन, दिवौकस आदि । उक्त देवताओं को प्रणाम करके भस्म 
| धारण करे तो मोक्ष मिलता है। २७ रेखाओं का देवता का २२।१९।८।५ 
। भेद है । शिर, ललाट, कान, आँख, नाक, मुख, कण्ठ, भुजा, उदर, हाथ, 

छाती, प्र, नाभी, मुष्क, त्रिबली दोनों जंघा के बीच और चरण इन 
| स्थानों में उक्त देवताओं का नाम लेकर विभूति धारण करे। ८ वसु 
| ८ दिकपति इन्द्र के नाम लेकर भस्म लगावे | 
| इति विभूति महात्म्य (शिवपुराण ) 


| 
| 
| 
| 
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अथ काशी महात्म्य 





मंगलस्‌-- काशीगुहां शिवं गंगां शिवाञ्च गणनायकम्‌ । 
लक्ष्मीनारायणौ चेव भेरवादिन्तमाम्यहम्‌ ॥ 
काञीर्पात चाऽविमुक्तधारकं, उमार्पत वे भवसिन्धुतारकम्‌ । 
'चिश्वाक्यं विश्वरूपं महेशं, तं विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये॥ 
श्रीकाशी नगरी भगवान्‌ विश्वनाथ, सदाशिव भूतभावन, परमपावन 


'शंकरजी के त्रिशूल पर स्थित है । काशीपुरी ॐ का स्वरूपा है । इसकी: | 


उपमा धनुष से दी गयी है । जैसे धनुष की दो कोटी ( सीरा ) होती है, | 
उसी प्रकार दक्षिण में लोलाकं ओर अस्सी तथा उत्तर में वरुणा नदी | 


और केशव भगवान्‌ हैं। इन दोनों कोटी में गंगाजो को धनुष की डोरा 
“माना गया है तथा काशी नगरी को धनुष । यथा-- 

“लोलाककेशवो कोटी गंगाज्या नगरंधनुः। 

कलिलंक्ष्य शरोधर्म शिवो धन्वी पुनातुमाम्‌ ॥” 
धर्म ही बाण है, लक्ष्य है 'कलियुग' ( जन्मःमृत्यु से मुक्त करना 

इसका परम लक्ष्य है ) । ऐसे विशिष्ट धनुष को धारण करने वाले शिव 
मुझे पवित्र करें, मेरे पापों का प्रक्षालन करें। ( उपनिषद में भी इसी 
अकार से कहा है--तारेण धनुषोचित्तं शरेण ब्रह्मवेधयेत्‌' #काररूपी 
'चनुष में चित्तरूपी बाण लगाकर ब्रह्मतत्त्व का वेधन करे ।' 

अन्यानि giat काशो प्राप्रकराणि वे । 

काही प्राप्य विमुच्यन्ते नान्यथा तीर्थकोटिभिः ॥ 
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( १७९.) 
अन्य अयोध्या मथुरा आदि सात पुरियाँ काशी को प्राप्त कराने वाली 
है और काशी को प्राप्त करके प्राणिमात्र की निश्चित रूप से मुक्ति हो 
जाती है । अन्य करोड़ तीर्था में यह बात नहीं । “यत्र कुत्रापि काश्यां हि 
मरणेन महेश्वर । जन्तो दक्षिण कर्णे तु मत्तारं समुपादिशत्‌ ।” (उपनिषद्‌) 


अर्थात्‌ काशी में जहाँ कहीं भी मरने से शंकरजी प्राणियों के दाहिने 
कानों में तारक मन्त्र का उपदेश करते हैं अतः जीवों की मुक्ति होती है। 
इसी प्रकार--“त्रिशूलगां काशीमधिश्रित्य त्यक्ताशवो मय्येवसंविशन्ते,, 
एष एवोपदेश, एष एव परमो धम ।” इति श्रुति । (मुक्तिकोपनिषद्‌ ) 
काश्यां यो वै मृतश्चेब तस्य जन्मपुननेनहि | 
` चे चेक जन्मनामुक्ति यस्मात्‌ करतले स्थिता ॥ (eggo) 
( अनेक जन्म संसार बन्धनिर्सोक्षकारिणी ) ( स्क० go ) 
संसार भयभीता ये ये बद्धा कमंबन्धनेः । 
येषां क्वाविगतिर्नास्ति तेषां बाराणसीगतिः ॥ (ato ख०)) 
काइयां हि काते काशी काशी सर्वप्रकाशिका | 
सा काशी विदिता येन तेन प्राप्त हि काशिका ॥ (शंकरा०) 
काइयां यत्पतितं वस्तु तत्वत्वेह भवेत्‌ यथा । 
सुराप्रबाह गंगया पतितस्तत्मयो भवेत्‌ ॥ 
यथा लोहमणो स्पर्शात्‌ सवर्णतां याति निश्चितम्‌ । 
तथा काश्यां स्पशनात्‌ वे यतुरूप॑ भवति ध्रुवम्‌ ॥ 
असिवरुयोर्सध्ये पञ्चक्रोशं महत्तरम्‌ । 
अमरामृत्युमिच्छन्ति का कथा त्वितरेजनाः ॥ 
उत्तरं दक्षिणं वापि अयनं `न विचारयेत्‌ । 
सर्वोप्यस्य झुभकालो ह्यविमुक्त प्रिये यतः ॥ 
मोक्ष सुदुलंभ मत्त्वा संसारं चाति भौषणस्‌ । 
` अश्मना चरणौ हित्वा वाराणस्या वसेन्नरः Il 
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( (३१० ) 


काशतेत्रयतो ज्योति तन्नामाख्यो य मेश्वरम्‌ । 
अतो नाम्ना परं वस्तु काशीति कथितं विभो ॥ 


अर्थात्‌ भगवान शंकर के त्रिशूल में स्थित काशी में प्राण त्यागने : 
पर शिव में ही प्रवेश करते हैं, यही शिव का आदेश तथा उपदेश है, | 
यही परम धर्म है। जो प्राणी काशी में मरते हैं, उनका फिर जसम नहीं | 
होता । उनकी एक हो जन्म में मुक्ति हो जाती है । अनेक जन्मों के संसार | 
बन्ध से 'काशी' मुक्ति देनेवाली है । जो लोग संसार से भयभीत हैं, कमं | 
बन्धन से बँचे हैं तथाः जिसको कहीं गति नहीं है, उनके लिए काशी ही | 
गति है। ( यद्यपि काशी सर्वत्र प्रकाश करती है, किन्तु काशी में ही | 
विशेष रूप से ज्ञान को प्रकाश करने वाली शक्ति है। जिसने उस काशी | 
को जान लिया वही काशी को प्राप्त करता है। ) काशी में जो भी वस्तु | 
गिरता है, वह काशी का ही रूप धारण करता है । जैसे गंगा के प्रवाह में | 
सुरा ( शराब ) गिरता है तो वह भी पवित्र गंगाजल ही हो जाता है . 
पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है । उसी प्रकार काशी के 
स्पशे से सव कुछ शिवमय हो (ब्रह्ममय) हो जाता है। अस्सी और 
वाराणसी के बीच में पञ्चक्रोशात्मिका “काशी महानगरी हे । देवता लोग 
भी इसमें मरना चाहते हैं तो औरों को तो बात हो क्‍या है? काशी में 
उत्तरायण तथा दक्षिणायन का विचार नहीं करना चाहिये । सवंदा ही | 
यहाँ शुभ दिन वना रहता है । मुक्ति को दुलभ मानकर इस संसार में | 
पत्थर से पैर तोड़ कर काशी में निवास करे। काशी में परब्रह्म का | 
ज्योतिमंय प्रकाश होता है। इसलिए काशी कहते हैं। जो परब्रह्म है | 
वही शिव है। | 
काशो नगरी-- 

एक कवि ने काशी नगरी का निरूपण करते हुए कहा-- 


परम शिव, विहार भुमि जयतिमातु काशी । 
गंगा सिगार चारुमुक्ति तेरी हो हैं दासो ॥ 


hs nda 
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(१११) 
वाराणसी बड़. सज्ञान गौरी पीठमासी। 
क्षेत्र मोद विपिन अङ्क पायो सुखराशी ॥ 
ब्रह्म को प्रकाश जहाँ छठत यम फाँसो। 
अङ्ग - अङ्ग देवगण रोम - रोम वासो ॥ 
qaaa रूप महाँज्योति-सी प्रकाशी ॥ इत्यादि । 


“वाराणसी में गंगा जी उत्तराखण्ड हिमालय से आती है और उत्तर 
को ही लौट जाती है, उत्तरवाहनी होकर यह सिद्ध करती है कि सृष्टि के 
संहार का क्रम यहाँ पर समाप्त हो रहा है। संहार का अर्थ नाश नहीं किन्तु 
मूल कारण में कार्य का लय होना है ' अतः पराशक्ति संहार क्रम से 
शीघ्र मोक्ष देने के लिए काशी में सदा तत्पर हैं । यह सिद्ध हुआ । 


काशीजी का स्वरूप वर्णन-- 
श्यामा षोडघवर्षिकों सुकरुणा मूतिदधानावरा, 
हस्ताभ्यामभयं च विश्व जननी विद्येति सा गीयते । 
यादुष्ट्वा मरणंगतापि सततं या कोतिता संस्तुता 
या स्पृष्ट्वा नुभिरात्मतस्वममलं दद्याध्रवं काशिका ॥ 
अर्थात्‌ जिनकी सोलह वर्ष को अवस्था है, a की सुन्दर मूर्ति 
धारण करती हैं, वर तथा अभय के मुद्राओं से दोनों करकमल सुशो- 
भित हैं । विश्व जननी, ज्ञान की खानी जिन काशी को देखकर, नाम 
कोत॑न कर स्तुति कर, मरणासन्न मानवा को ( जीव समुदायों को ) सदा 
सवदा स्पर्श मात्र करके ही अमल आत्मतत्त्व निश्चित प्रदान करती हैं । 
इस प्रकार काशी का गान करते हैं। भगवान्‌ सदाशिव ने कहा है कि यह 
काशी नगरी पराशक्ति है, सरणागतों का उद्धार करती है । 
क्षेत्रे ऋणत्रयात्‌ काशी मोचयेत्‌ सर्वदेहितः | 
आधारभूता जोवानामाद्याप्रकृतिरव्यया ॥ 
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(११२) . 


qaen चित्स्वरूपाऽविमुक्तेश्वर सेवया । 
qien स्वमहात््यं स्वयमेव प्रकाशते ॥ 
काशी नगरी देहधारियों को तीनों ऋणों से मुक्त करती हें । जीव 
समुदाय की आधारभूता अव्यय प्रकृति है। अविमुक्तेश्वर शिव की सेवा 
के लिए मूतिमती चित्‌ स्वरूपा है । पूर्ण रूप से अपने महत्त्व को स्वयं 
प्रकट करती है । और भी देखिये-- 
काशी ब्रह्म ति विख्याता तत्‌ विवर्तो जगत्ञ्रमः। 
akad तदेवाहुः काशीति ब्रह्मवादिनः ॥ 
अर्थात्‌ काशी नगरी ही ब्रह्मस्वरूपा है, समस्त विश्व उसी का विवतं 
है । अतएव और सब मिथ्या हे । अविवतं ब्रह्म ही काशी है। ऐसा ब्रह्म- 
चादियों का कथन है । सेतुबन्ध टीका--“यत्‌ ब्रह्म सर्वेवेदे प्रतिपाद्यं 
सैव काशीति, कंसुखमाशयति भोजयति स्व भक्तानिति वा” ( अपने 
भक्तों को सुख प्रदान करना काशी का अथं है) । “काशन्ते तनु त्याग- 
मात्रेणानन्द रूपतया राजन्ते प्राणिनो यस्यां सा काशी” अर्थात्‌ शरीर 
त्यागमात्र से काशीजी में प्राणीमात्र आनन्द स्वरूप ब्रह्म रूप से स्थित 
हो जते हैं । जो ब्रह्म सम्पूर्ण वेद प्रतिपाद्य है वही काशी है । 
श्री काशीजीकी उत्पत्ति 
पार्वेतीजी ने भगवानु शंकरजी से कहा-- 
अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्य वकतुमहस्यशेषतः । 
ममोपरि कृपांकृत्वा लोकानां हितकाम्यया ॥ (का० Go) 
अर्थात्‌ लोकहित के लिए तथा मेरे ऊपर कृपा करके इस काशी क्षेत्र 
का सम्पूर्ण महत्त्व बतलाने की कृपा करें । शंकरजी तथा पावंतीजी के: 
प्रसंग का वर्णन करते हुए सूतजी ने कहा -“सच्चिदानन्द परमात्मा को 
जगत्‌ को रचना करनेको इच्छा हुई और उन्होने अपने चिदानन्द रूप 
से तथा अपनी दिव्य शक्ति से प्रकृति एवं पुरुष का निर्माण किया । चिदा” 
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मन्द स्वरूपाभ्यां पुरुषावपि निर्मितौ' अर्थात्‌--इन दोनों के कार्य के विषय 
में संशय होने पर परम शिव की वाणी हुई “आप तपस्या करें।' तप द्वारा 
उत्तम सृष्टि होगी । 

सहा संशयमापन्नो प्रकृति पुरुषञ्च तौ। 

तदा वाणी पमुत्पन्ना निर्माणात्‌ परमात्मनः ॥ 

तपश्चेव प्रकर्तव्यं तत ुष्टिरनुत्तमा n 

उस वाणी को सुनकर उन दोनों ने कहा--हम कहाँ पर तप करें । 

तपस्थली कहीं भी नहींदिखाई देती । उनके निवेदन को सुनकर शिवजी 
ने समस्त तेज का सार सम्पूर्ण उपकरणों से परिपूर्ण एक रमणीय नगर 
।का निर्माण किया और अन्तरिक्ष में श्री विष्णु भगवान्‌ के पास उपस्थित 
।कर दिया । उसी में शिवजी का ध्यान करते हुए बहुत समय तक विष्णु 
| ने तपस्या की उनके तपस्या के श्रम से अनेक प्रकार की जलधारा 
उत्पन्न होकर सम्पूर्ण अन्तरिक्ष में व्याप्त हो गयी यह देखकर विष्णु. 
भगवान ने आश्चर्यं से चकित होकर शिर हिलाया और शिर हिलने से 
भगवान्‌ बिष्णु के कानों से मणि का कणंभूषण गिर पडा । वही महान्‌ 
'मणिकणिका' बढ्ने लगी और तीर्थे रूप में स्थित हुई । वह जलराशि में 
प्लावित होकर और बढ़ कर पाँच कोश में व्याप्त हो गयी । 
। शंकर भगवान्‌ ने अपने त्रिशूल में स्थापित कर लिया। उसी 
पञ्भक्रोशात्मक स्थल में भगवान्‌ विष्णु ने अपनी प्रकृति शक्ति के साथ 
शयन किया तब भगवानु शिव को प्रेरणा से विष्णु के नाभि कमल से 
ब्रह्माजी प्रकट हुए। और उन्होने शिव की आज्ञा से चौदह लोक को 
रचना को । इनमें कर्मानुसार दुःख से व्याकुल प्रजा के उद्धार के लिये 
शिवजी ने अपने त्रिशूल में स्थित पञ्च कोशात्मक काशी को त्रिशूल से 
उतार कर मत्यं लोक में स्थापित कर दिय ते समस्त Ba 
पळ्य काल में जब नष्ट हो जाता है, तब भी पश्चक्रोशात्मक काशी का 
ष्य नहीं. ना भगवानु शिव अपने निशूल में सुरक्षित रखे 
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हैं। और फिर सृष्टि होने Hi लोक T हल करते हैं। | यहो | 
त्तर च | 
क pa प्रकार की कथा है l एक समय श्वेत 5 
वराहकल्प में प्रलय हुआ और सम्पूर्ण पृथ्वी जळ में मग्न हुई । हि |. 
मह, जन, तप झोक के निवासी ऋषियों ने पृथ्वी का उद्धार करने | 
ल्य पुरुष सूक्त से भगवान्‌ विष्गु का स्तवन किया । उससे प्रसन्न होकर | 
उन्होंने ऋषियों को दर्शन देकर स्तुति करने का कारण एछा--तब | 
ऋषियों ने कहा हे प्रभो ? सम्पूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गयी इसका उद्धार | 
कीजिये । पृथ्वी के जल मग्न होने पर जल के ऊपर यह छत्राकार ज्योति | 
परम प्रकाश मय है, और जिसको आप आश्वय से देख रहे हैं, यह 
È a छत्राकारं तु तं ज्योति जलादुध्व॑प्रकाशते | | 
विष्णुने कहा, हम पृथ्वी का उद्धा व | 
x TRAA करेंगे। यह जो दीख रही है-परम ज्यतिमंय काशी | 
ba छत्राकारं परं ज्योति दृश्यते गगने स्थितम्‌ | 
तदिदं परमं ज्योतिः काशोति प्रथितं बुध: ॥ | 
मे स्थिर है। वह ' 
अर्थात्‌ -छत्र के आकार का परमज्योति आकाश aa 
जौ परम ज्योतिर्मय है, इसे बुध जन काशी ऐसा कहते हैं। भ 1 
ष्णु ने कहा लोक के उद्धार के लिये मेने भगवान्‌ शिव का हैँ? : 
ध्यान किया तव भगवान्‌ शंकर लिङ्ग रूप से हृदय से बाहर ह x 
गये, और बढ़कर aa अविमुक्त क्षेत्र हो गये । वह ही का | 
क. | 
क भया स्मृतो लोक मुकत्ये प्रादेशं परिभावतः । | 
० लिज्ूख्पधर शम्भु हृदयाद्ववहिरागतः ॥ ati | 
दु महतो बुढ्धिमासाद्य पञ्चक्रोशात्मकोश्सवत्‌ ॥ (इ | 
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वाराणसो को उत्कृष्टता-- 


. इस वाराणसी अविमुक्त क्षेत्र में यदि किसी भी जीव ने शरीर त्याग 

| किया तो निश्चित है जन्ममरण के चक्र से सदा के लिये छुटकारा पा 

' जायेगा। चाहे वह किसी योनि में हो वर्णाश्रम में हो। अब प्रश्‍न उठता 

है कि यदि वाराणसी में मृत्यु प्राप्त करके प्राणीमुक्त हो जाता है तो 

| धर्मं, अधमं, योग, भक्ति, ज्ञान आदि साधनों के अवलम्ब करने की क्या 

| आवश्यकता है ? इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि 

| पाप रहित प्राणी की तत्काळ मुक्ति हो जाती है। और पापियों की 

| भैरवी यातना का उपभोग करना पड़ता है। तब मुक्ति होती है। 

| अपापश्च मृतो यो वे सद्यो मोक्ष स मश्नुते। 

| स पापश्च मृतो यः स्यात्‌ काय ब्यूहान्‌ स मश्नुते ॥ 

। अर्थात्‌-पाप रहित प्राणी के मरने पर ततु काल मुक्ति हो जाती 

। है। और पापी जीव के मरने पर ( कायव्यूह में ) भैरवी यातना भोग 

| कर शुद्ध होने पर मुक्ति होती है । ( जसे हरा घांस और सुखा घाँस ) । 

| सुखा घाँस गरिनि में तत्काल भस्म हो जाता है। हरा घाँस धीरे-धीरे 
जलता है। पापियों को ३६ हजार वर्षे यातना भोगता ण्डता है तब 

| मुक्ति होती है। 

' ` शास्त्रों में क्म तीन प्रकार के बताये गये हैं। १ सञ्चित, २ क्रियमाण 

| तथा ३ प्रारब्ध--पू्व॑ जन्म के कर्म को संचित, इस जन्म में भोगप्रद 
' कमे प्रारब्ध तथा इस समय किये जाने वाले कमे क्रियमाण ( आगामी ) 
कहलाते हैं । भोग से प्रारब्ध का क्षय होता है। सञ्चितु तथा क्रियमाण 
कमे के नाश में साधनों की अपेक्षा होती है । सञ्चितु क्रियमाण कमं का 

| काशी जी में विनाश हो जाता है । 

| «प्र1रब्धकर्म णोभोगात्‌ क्षयश्चेव न चान्यथा । 

. उपायेन ढ्वोयोनाशः . करणः पूजनादिभिः॥ ` 
सर्वेषां कर्मणां नाशों नास्ति “काशीपुरो' विना ॥” 
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अर्थात्‌-प्रारब्ध कमं का नाश भोगने से ही होता है अन्यथा नहीं । | 
पूजनादि सतुकमं से उक्त दोनों का नाश होता हे) | 
काशी प्राप्त करके प्रारब्ध कर्म भी अत्यन्त अल्प काल में ही 'शिव' | 
को कृपा से नाश हो जाता है। बिना काशी का नहीं हो पाता । | 
वाराणसी हमारी संस्कृति या धर्म का सर्वस्व है । अमृतत्त्व 
प्रदान एवं भाविजन्म हेतु कमं बिनाशिका है । अविमुक्तेश्वर भगवान्‌ | 
शिवजी यहाँ सदा निवास करते हैं। यहाँ मृत्यु पाने के लिये देवता भो 
प्रयास करते हैं । 
अत्रेव प्राप्यते जीवेः सायुज्य मुक्तिरुतमा । 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसोगतिः ॥ 
पञ्चक्रोशी महापुण्याहत्त्याकोटि विनाशिनो । 
अमरामरणं सर्वेवाञ्छंतीह प्रसूयते ॥ 
वाराणसो सदा सेव्या मोक्षदा शिवरूपिणी । 
काशिका लिङ्करूपा च . पञ्चक्रोशसमन्विता ॥ 
शिवामृत ये श्ुतिभिपिवन्ति, गंगामृतं ये मुख्यतः पिवन्ति । 
पिवन्ति ये magi पुनः पुनः न जातुमातुस्तनपाभवन्ति ॥ 
अर्थात्‌-शिवाम्रृत ( शिवजी की कथा मृत ) को कानों से पीते हैं। 
गंगामृत को मुख से पान करते हैँ। जो लोग काशो रूपी अमृत को 
वारम्वार पान करते हैं, सेवन करते हैं, वे कभी भी माता के पयोधर का 
पान नहीं करते । i 
काशी नगरो कलाश से भो श्रेष्ठ हे - 


केलाशादधिका काशी adaa. प्रकाशिका । 
कलासे शंकरोप्येक काश्यां , सर्देपिशंकराः ।। 


अर्थात्‌- कलास. से काशी श्रेष्ट. है, क्योंकि सदा प्रकाश करती है । 
कलास में एक-शंकरजी रहते हैं। काशी में कंकर-कंकर में शंकर हैं । 
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| असारे खलु संसारे सारमेतच्चतुष्टयम्‌ | 
काइ्यांवासः सतांसंग: गंगाम्भः शिव पुजनम्‌ ॥ 

इस असार संसार में चार हो वस्तु सार है, काशीवास, सत्संग, गंगा 
जल पान और शिवजी का पुजन ? (ये चार वस्तु काशी वास करने से 
' ही सुलभ होते हँ) इसलिये कहावत भी है-- 
| चाना चवेना गंग जल जो पुरवही करतार । 
| काशी कबहुन छाडिये विश्वनाथ दरबार ॥ 

काशीजी की महिमा के कारण ही यह उक्ति प्रसिद्ध है । (इत्यादि) 
काशोजो को महिमा तथा शिवजी को बन्दना-- 

। “भमिष्ठाषपि न यत्र भूस्रिदिवतोऽप्युच्चे रघः enfan, 
| या वद्धा भुविमुक्तिदास्युरसृतं यस्यां मृताजन्तवः। 
। या नित्यं ब्रिजगत्‌ पवित्र तटिनी तोरे सुरेः सेव्यते, 
| सा काझी त्रिपुरारी राजनगरी पायादपायाज्जगत्‌ ४ 
| अर्थात्‌ जो पृथ्वीतल पर विराजमान्‌ होने पर भी भूमि नहीं है, जो 
। ऊपर होने पर भो स्वगं नहीं ( उसे ऊपर है), जो स्वयं भूमण्डल पर 
| बद्ध होने पर भो मुक्ति देने वालो है, जहाँ मृतक प्राणि मुक्त हो जाते हैं 
| (अमर हो जाते हैं ) तथा जिसको त्रिलोक पावनी गंगा के तट पर है, 
' सवदा देवगण सेवन करते रहते हैं, वही त्रिपुरारी शिव को राजधानी 
| काशी नगरी आपत्तियों से संसार की रक्षा करे | 
| 


Soe — क a 


“नमस्तस्मै महेशाय यस्य सन्ध्यात्रयच्छलात्‌ | 

यातायातं प्रकुर्वन्ति त्रिजगतपतयोऽनिहाम्‌ U” | 
। जिस कारण ब्रह्म की सृष्टिस्थिति-्रलयरूप सन्ध्या के ब्याज से 
' कायरूप त्रेलोक्याधिपति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर सतत यातायात करते 
¦ रहते हैं, उस कारण रूप महेशवंर को हम प्रणाम करते हैं। 
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काशी मुक्ति निर्णय . 

वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि Sp ज्ञान से मुक्ति 
होती है । 'ऋतेज्ञानान्नमुक्ति' बिना ज्ञान के मुक्ति | होती । स्कन्द 
पुराण काशीखण्ड में लिखा है--'काश्यांमरणान्मुक्ति काशी में मरने से 
मुक्ति होतो है। इन दोनों वाक्यो में विरोधाभास है। दोनों ही शास्त्र 
वादय है । त्रिकालदर्शी ऋषियों के वाक्य हैं। 'क्रषयोमन्त्रद्रष्टार ऋषि 
लोग मन्त्रों के द्रष्टा होते थे। वेदान्तों के पारङ्गत थे। उनकी प्रज्ञा 
ऋतम्मरा थी। सत्य को ग्रहण करने वाली थी। उनका कथन मिथ्या 
नहीं होता । उनकी शैली विभिन्न होने से विरोधाभास प्रतीत होता है l 
परन्तु लक्ष्य या सिद्धान्त एक है । काश ब्रह्मतत्त्व प्रकाशः यस्यामवस्थाया 
सा काशी, तस्यां काश्यां मरणान्मुक्तिः अर्थात्‌ काशदीप्तौदीष्ति या 


>~ कन “७ 


> 2 Sa वळ 


>> —.. ma = 


प्रकाश को कहते हैं। कौन प्रकाश ब्रह्मतत्त्व का प्रकाश या ब्रह्मज्ञान । | 
जैसे श्रुति में 'असतोमा सद्गमय । तमसोमा ज्योतिगंमय । मृत्योमाअमूत | 


गमय । इत्यादि । काशी का दूसरा अर्थ वाराणसी भी है। इसका 


आध्यात्मिक अर्थं जावालोपनिषद में इस प्रकार है-काशी को अविमुक्त | 
क्षेत्र कहा गया है और इस क्षेत्र में प्राणियों के प्राणत्यागने पर शंकरजी | 
ब्रह्मतारक मन्त्र का उपदेश देते हैं, जिससे प्राणियों की मुक्ति होती है। | 
अविमुक्त किसमें स्थित है? वाराणसी में । वाराणसी की व्युत्पत्ति यह | 
है-जो इन्द्रियक्कत दोषों को वारण करती है । इसी से 'वारणा' हुई और . ' 


सवंइन्द्रियकृत पापों का नाश करती है, इसलिए नाशी हुई, तब वाराणसी 
हुई । काशीखण्ड में काशी का काशी, वाराणसी, रुद्रावास, आनन्दवन+ 
आनन्दकानन इत्यादि नाम है । अतः काशी मरण से शिव के द्वारा प्राप्त 
ज्ञान से मुक्ति मिलती है, बिना ज्ञान के नही । 

काशो मुक्ति को विज्ञेषता- 


mma <a se 


स्वतः ज्ञानी पुरुष इस कलिकाल में हजारों में कोई एक ही मुक्त होते | 


हैं। किन्तु काशी में तो सबकी मुक्ति होती है। भगवान्‌ विष्णु ने तपस्या 
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करके शिवजी से वर मांगा कि इस काशी नगरी में अवर्णनीय परम" 
। ज्योति का प्रकाश होने से ही इसका नाम काशी है। जरायुज आदि. 
¦ जितने जीव हैं, सब मोक्षलाभ करें । काशी में स्नान, दान, तप, 
होम, तर्पण, यज्ञ, भोजनादि जितने भी शुभ कम किये जायं, वे सब 
'मोक्षलक्ष्मी' का सम्पादन करने वाले होते है । 


भगीरथजी ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए त्रिपथगामिनी 
गंगाजी को प्रसन्न करके इस भूतल पर लाया । ज्ञानप्रवाहा विमला 
भागीरथी को आनन्दकानन काशी नगरी में निर्वाणपद के प्रकाशन हेतु 
उपस्थित कर दिया । अतः काशी नगरी की विशेषता और भी बढ़ गयी | 
यहाँ पर बड़े-बड़े पातको भी उत्तरवाहिनी गंगा तथा शिवजी द्वारा प्रदत्त 
तारकमन्त्र के उपदेश से निश्चय ही मुक्ति पाते हैं। उत्तर दिशा में वरुणा, . 
दक्षिण दिशा में अस्सी इन दोनों नदियों के संगम से यह काशी नगरी, 
वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुई । वरुणा तो वारण करती है। दुबु. 
` दुष्कर्मियों के प्रवृत्तियों को रोकती है और असि ( तलवार ) असत्‌ 
' बुद्धि को दूर करतीं है । काटती है । यह बाराणसी का अर्थ सार्थक 'है | 
। अतः काशी तथा वाराणसी के आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक व्युत्पत्याथ 
' पर विचार करने पर पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड में समानता है। जो व्यवस्था 
| सूक्ष्म रूप से पिण्ड शरीर की है, वही व्यवस्था स्थूल रूप से भौतिक 
' जगत्‌ की है। | 


ज्ञानी की मुक्ति तत्काल होती है और अज्ञानी को काशी में मरने से । | 
| श्री विश्वनाथजी की अहैतुकी कृपा से तारकमन्त्र के उपदेश से ज्ञान 
प्राप्ति के पश्चात्‌ होती है। काशो मरण से तो पुण्यात्मा, पापात्मा; ज्ञानी, 
अज्ञानी, सभी को मुक्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है । अयोध्या 
` आदि सात पुरियों में भी मोक्ष की प्राप्ति कही गयी है, किन्तु EN 
' मान्यता काशी की ही है । अन्य क्षेत्रों में वास करने से मोक्षप्राप्ति के , 
, | संस्कार की क्रमोन्नति अवश्य होती है और काशी को प्राप्ति होती है। ; 
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काशी में मरने पर तो निश्चित ही मुक्ति होती हे । अतः काशी मरण 
अति दुर्लभ है । काशी की उत्तमता का परिचय निम्नलिखित उक्तियो में 
बणित है-- 
गंगातीरमतुत्तमं हि सकल तत्रापि काइयुत्तमा, 
तस्यां सा सणिकणिकोत्तम सता यत्रेश्वरोमुक्तिदः ? 
देवानामपि दइुलभस्थलमिदं पापौघनाशाक्षमं, 
पूर्वोपाजित पुण्यपुञ्जगमकं पुण्येजनेः प्राप्यते ॥ 
अर्थात्‌ “भगवती गंगाजी का तट सम्पूण स्थलों में अतिउत्तम है । 
उसमें भी श्रीकाशी सर्वोत्तम है। उसमें भी मणिकणिका परम उत्तम है, 
जहाँ पर मुक्तिदाता शिवजी सर्वेश्वर निवास करते हैं। यह काशीपुरीं 
देवताओं को भी दुर्लभ स्थली है। पापों के समूह का नाश करने में सक्षम 
है । पुर्वेजन्म के gaga के उपार्जन करने वाळे सुक्ृतीओं ( पुण्यात्मा ) 
हारा ही प्राप्य है। ( पाने योग्य है।” ) _ 
काशी नगरी का आकार-- 
कृते त्रिशलवज्ज्ञयं त्रेतायां चक्रवत्‌ यथा | 
टापरे तु रथाकारं शंखाकारं कलोयुगे ॥ 
अर्थात्‌ सत्ययुग में काशी {त्रिशूल के समान तथा त्रेता में चक्र के 
समान तथा द्वापर में रथ के आकार में और कल्युग में शंख के समान 
बतायी गयी है । 
काशी नाम को विशेषता-- 


वाराणसीति काशीति महामन्त्रमिदं जपन्‌ । 

यावज्जीवं त्रिसन्ध्यन्तु जातु जन्तु.न जायते॥ 
अर्थात्‌ वाराणसी या काशो ऐसा महामन्त्र को तीनों सन्ध्याओं मे 
णो जीव जप करता है, उसका कभी भी जन्म नहीं होता । काशी शब्द 
को सिद्धि काशदीप्तौ = धातु से अच्‌ प्रत्यय तथां डीप्‌ करने पर सिद्धि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ति 


~= >> ७ as = क्क क याळ काका 


हि sn. 


( १२१ ) 


होती है । ( काशयति प्रकाशयन्‌ इदं सवै या मोक्षप्रकाशिका ) शिवजी 
'कहते हैं -सबको प्रकाश करनेवाली मेरी प्रिय नमरी काशी मोक्ष को 
प्रकाश करने वाली है । अविमुक्त - ब्रह्मतत्त्व ही अविमुक्त काशी है, उससे 
विभाजित होकर जो माया सृष्टि के रूप में प्रकट हुई । उसमें प्रतिबिम्ब 
ही पुरुष कहलाया । बिम्ब प्रतिबिम्व भाव मिलकर ब्रह्म से आकाश, 
उत्तसे पृथ्वी तक माया का विलास रूप माया में ही स्थित माया के अधीन 
है । परन्तु 'अविमुक्त वाराणसी ब्रह्म रूप है । 
निर्मुक्तस्वस्मिन्‌ सहतस्वे स्थितं aa स्वरूपं येन तत्‌ अविमुक्तं । 
शिवजी इस काशी को कभी नहीं छोड़ते अतः इसे अविमुक्त कहा है । 


विमुक्तं न सया यस्यां मोक्षतेन कदाचन | 
महत्‌ क्षेत्रमिदं तस्मात्‌ अविमुक्त इति स्मृतः ॥ 
अर्थात्‌ प्रलयकाल में भी शिवजी इसे नहीं छोड़ते, क्षण मात्र भी 


' अविमुक्त ( काशी ) नहीं छोड़ते । कहीं जाते हैं तो लिंग रूप से अपना 
' प्रतीक छोड़ते हैं । लिङ्ग रूप से नित्य काशी में रहते हैं। 


I . क्क 


ama 


अवि शब्देन पापस्तु वेदोक्तो कथ्यते द्विज: । 
तेन मुक्तं मथा जुष्ठं अविमुक्तमतोच्यते ॥ (० पुः) 
अर्थात्‌ शिवजी ने कहा-अवि शब्द से पाप का कथन है उस पाप से 
मुक्ति पाने के लिए मैंने सेवन किया, अतः अविमुक्त कहा है। 
यथा प्रियतमा देवि मम त्वं सर्वेसुन्दरों ¦ 
तथा प्रियतमं चेतत्‌ मे सदःऽऽनन्द काननम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ शिवजी कहते हैं-हे सुन्दरि पावती जिस प्रकार तुम agad 


' मुझे प्यारी हो उसी प्रकार यह आनन्दकानन काशी भी अति प्यारी है । 


वरुणा तथा असि नदी का प्राकट्ट्य--वरुणा तथा अस्सी दोनो नदी के, 


' सध्य में काशी ( वाराणसी ) स्थित है । T शुष्क है और वरुणा. 
` जलवाली है । दोनों नदी विष्णु भगबान्‌ के दोनों चरणों से क्रम से निकली 
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को रक्षा के लिए ये क्षेत्रपाल के रूप में रहती है । पुराणों में-. 
क पिङ्गला, अस्सी को इड़ा तथा वाराणसी को | सुषुम्ना के रूप में 
वर्णन किया है । महाश्मशान-- श्म शव मुर्दा और 'शान' शयन करना.। 
इमशब्देन शवप्रोक्त शयनं शानउच्यते । 
निर्वाचयति श्मदानार्थ मुनेः शब्दार्थ कोविदाः । 
“महान्त्याप च भूतानि प्रलये समुपस्थिते \ 
शेरतेथ शवो भुत्वा इमशानं तु ततोमहान्‌ । 


अर्थात्‌ प्रलयकाल के उपस्थित होने पर सभी महामूत शव दाकर 
सो जाते हैं । इस लिए महा शमशान कहा जाता है । 
«काशी जो का गुणगान” 
जयति जयति काशी कारितः ज्ञानराशिः। 
शिवहरि रविधान्नो श्रीगणेशाम्बि कानाम्‌ ॥ 
निवसति रियमाद्या तां भजध्वं भजध्वम्‌ ॥ 
स्मरत नमत शुद्धा शुद्धये “arak । | 
अर्थात्‌ “जय हो जय हो श्री काशी नगरी को जय हो' ज्ञान कौ | 
खाँनो श्री काशी जी की जय हो' ज्ञान को प्रकाशित करने वाली श्री | 
काशी नगरी की जय हो ? शिव और विष्णु को धारण करने वाली श्रीः 
गणेश जी की जननी काशी (शिवा) की जय हो ? यह काशी नगरी. | 
अनादि काल से स्थित है इसका सेवन करो, सेवन करो । स्मरण तथा | 
नमस्कार करने से शुद्ध करने वाली श्री काशी नगरी का aka करो,. 
कीर्तन और गाँन करो, स्मरण तथा नमन मात्र से शुद्ध करने वाली श्री 
काशी का कोतंन करो? कीत॑न करो । (इति) श्री काशी जी की मिट्टी या 
रज सोने के तुल्य माना जाता है, अतः बाहर ले जाने से सोने की चोरी, 
करने का पाप लगता है । काशी का त्याज्य वस्तु कुछ भी नही है। 
५कुत्वापाप सहस्त्राणि पिशाचत्वं बरं नृणास्‌' हजारों पापों को : करके 
पिशाच होकर भी काशी वास करना और काशी में मरना उत्तम है। 
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एकोऽपि ब्रह्मणो येन काइयां सं वासित प्रिये । 
काशी वास मवाप्येव ततो मुक्ति स विन्दति ॥ ( का. ख. ) 
अर्थात्‌ काशी में एक भी ब्राह्मण को रहने की सुविधा, निवास, याः 

घर का दान करता है, वह भी काशी वास का फल पाता है और, 
उसे मुक्ति मिलती है । 

““विवेकिने महाविद्यांयुक्ताय प्रियवादिने । 

दातव्यमेव सुगृहं कारयित्वा विशेषतः ॥ 

गुहुदानात्‌ भवेत्‌ मुक्तो वंशबृद्धि Kaka 

अर्थकामादिकं सर्वमाप्नोति TRAA: l 

व्यायी कृत्वा धनं fag अत्रकुत्वा भुवंशुभस्‌ ।। 

गृहमुत्थाप्य योदद्यात्‌ स याति परमंपदम्‌ ॥ (का० ख०) 


अर्थात्‌ विवेकी वेदवेत्ता विद्वान्‌ तथा प्रियवादी ब्राह्मण को सुन्दर 


' मकान बनाकर दान कर देना चाहिये । काशी में घर का दान करने से 
' मुक्ति मिलती है तथा वंश को वृद्धि भी होती हैं । गृहदान से अर्थ तथा 


a ~ 


l 
९ 
1 
| 


कामादि सभी पदार्थ मिलते हँ । धन खचं करके काशीजी में सुन्दर भूमी 
में मकान बनाकर दान करे तो वह निश्चय ही परम पद को 
जाता है । (का० ख०) š 

इस प्रकार काशो की महिमा बतायी गयी है, काशी में मणिकणिका 


`, का विशेष महत्व है । काशी ही मणि कणिका है । ऐसा भी प्रमाण है । 


गंगातीरमनुत्तमं हि सकलं तत्रापि . काश्युत्तमा । 
तस्यां सा मणिक्णिकोत्तममता यत्रेश्वरो मुक्तिदः Il 
देवानामपिदुलंभं ` स्थलमिदं पापौध चाशक्षमय्‌ | 
ूर्वोपाजित-पुण्यपुञ्ज गमक पुण्यैः जनैः प्रप्यते॥ 
अर्थात्‌ गंगा का तट सर्वत्र पवित्र है, काशी में अति पवित्र और उत्तम 


` ` है, उसमें भी मणिकणिका अति उत्तमोत्तम है जहाँ पर शिवजी मुक्ति के 
` ` दाता हैं। यह स्थल देव दुर्लभ है, पाप समुदाय को नाश करने में 
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सक्षम है । पुण्यात्माओं के द्वारा पूवं जन्मोपाजित पुण्य पुञ्ज से हो 
इसको प्राप्त किया जाता है। अतः सर्वश्रेष्ट मणिकणिका में मध्यान्ह में 
शिव पार्वती, विष्णु भगवान्‌, लक्ष्मीजी, ब्रह्मा, इन्द्रादिदेव गण आते हैं 
और स्नान करते हैं । विष्णु का हरिनाम भी यहाँ स्नान करने से ही पड़ा 


है। वे पापों का हरण करते हैं। ( इति संक्षिप्त काशी महात्म्य ) | 


श्री काशी विश्वनाथजी की अन्तरगृही यात्रा या परिक्रमा ( का० ख० ) 


अन्तरगुही यात्रा करने वालों को प्रातः स्तात करके नित्यकम से 
निवृत्त होकर मोद, प्रमोद, सुमुख, दुमुंख, गणनाथ विनायक, ज्ञानवापी 


mm 


तथा विश्वनाथजी का पुजन करके मुक्तिमण्डप में बैठकर संकल्प लेकर | 


कहे-में समस्त पापों की शान्ति के लिए अन्तरगुही यात्रा करूगा। 
भगवान्‌ शिव मुझे आज्ञा दें । 
अन्तग हस्य यात्रां वे करिष्येऽघोघशान्तये । 
देहि आज्ञां महादेव पुनदंशनमस्तुते ॥ 
' स॒ प्रकार से आज्ञा लेकर मौन होकर मणिकणिका में स्नान करके 
यात्रा प्रारम्भ करे ओर निम्नलिखित स्थलों का दर्शन और पुजन करे --- 
. मणिकणिकेश्वर महादेव ( गोमठ के पास ) है । 
. कम्वलाश्वतेश्वर महादेव ( काकाराम गली ) में हैं । . 
- वासुकीश्वर और पवंतेश्वर ( संकठाघाट ) में हैं । 
| गंगाकेशव, ललितादेवी ( ललिताघाट ) में हैं । 
` जरासन्धेशवर ( मीरघाट में गुप्त मृति ) हैं । 
« सोमनाथेश्वर ( मानमन्दिर के पास ) हैं। 
| RRE ( दशाश्वमेध घाट ) में हैं । 
- ब्रह्मश्वर ( वालमुकुन्द चौक के पास ) हैं। 
- भगस्तीश्वर ( अगस्त कुण्ड के पास ) हैं । 
१०. कश्यपेश्वर ( जंगमबाड़ो आश्रम ) में हैं। 
११. हरिकेश्वर ( जंगमबाड़ी खारी कुआँ ) में हैं । 


ON द्ध क्री HK CAN Ao 
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१२. वैद्यनाथेशवर ( कोदई की चौकी ) में हैं । 

१३. ध्रुवेश्वर ( मिसिर पोखरा स्कुल के पास ) हैं। 

१४. गोकर्णेश्वर ( कोदई दैल गली ) में हैं। 

१५. हाटकेश्वर ( हड़हा मुहल्ले ) में हैं । 

१६. अस्तिक्षेप तड़ाग । ( वेनिया ) में हैं। 

१७. कीकसेश्वर ( राजादरवाजा ) में हैं । 

१८. भारभूतेश्वर ( गोविन्दपुर-शिवकुमार गली ) में हैं । 

१९. चित्रगुमेश्वर ( मछरहट्टा ) में हैं । 

२०. चित्रघण्टादेवी ( चन्दुना गली चौक ) में हँ । 

२१. पशुपतीश्वर ( प्रसिद्ध स्थान है )। 

२२. पितामहेश्वर ( शीतला गली ) में हैं। 

२३. कमलेश्वर (ब्रह्मपुरी ) में हैं । 

२४. चन्द्रेश्वर ( सिद्धेश्वर ) में हैँ । 

२५. विरसेश्वर-आत्मवीरेश्वर ( संकठाघाट ) में हैं । 

२६. विश्वेश्वर ( निमवाली ब्रह्मपुरी ) में हैं। 

२७. अत्रोशवर ( अग्निश्वर घाट ) में हैं । 

२८. नागेश्वर ( भोसला घाट ) में हैं । 

२९, हरिश्चन्द्रेश्वर, चिन्तामणि विनायक, सेनाविनायक, वशिष्ठेश्वर, 
वाम देवेशवर और सीमाविनायक ( संकंठाधाट ) में हैं । 

३०. करुणेश्वर, त्रिसन्धेश्वर ( ललिता घाट ) में हैं । 

३१. विशालाक्षी देवी, धर्मेश्वर ( विश्ववाहुका ) में हैँ । 

३२. आशा विनायक, वृद्धादित्य ( मीरघाट ) में हैं । 

३२. चतुर्वक्रेश्वर, ब्राह्मीशवर ( कोतवाली ) में । 

३४. चण्डी-चण्डीश्वर ( कालिका गली ) में हैं। , 

३५. भवातीशंकर ( शुक्रकुप के पास ) में R | 

३६. अन्नपूर्णा, ढुण्डीराज, राजराजेश्वर ( ज्ञानवापी ) में हैं । 

३७. लाँगलोश्वर ( खोवा बाजार ) में हैं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १२६ ) 


३८. नकुलीश्वर ( अक्षयंवट ) के पास ह । 
३९. पन्नगेश्वर, परद्रव्येश्वर, निष्कलेश्वर एव 


माकंण्डेशवर ( दण्डपाणि के पूर्वे ) में हैं। | 


४०. अप्सरेशवर ( ज्ञानवापी के पश्चिम ) में हैं । 
2१. गंगेशवर ( मस्जिद के पुरब या सम्मुख ) हैं । 
४२. ज्ञानवापी तथा नन्दीकेश्वर ( नन्दी के पास ) हैं । 


४३. तारकेश्वर, महाकालेश्वर, दण्डपाणि महेश्वर ( नैऋत्य कोण के | 


पीपल के नीचे हैं ) । 
४४. वीरभद्रेश्वरं, अविमुक्तेश्व, मोरादि पाँच विनायक तथा ज्ञान- 
वापी कुआँ ) विश्वनाथ मन्दिर के पास हैं। 


४५. विश्वनाथजी तथा अञ्नपूर्णाजी का दर्शन करके अन्तरगृही यात्रा | 


पूर्ण करके संकल्प छोड़ावे और प्राथना करे 


अन्तरगृहस्य यात्रेय यथा वक्षमायाकृता | 

न्युन सम्पूर्णतां यातु त्वत्‌ प्रसादात्‌ उमापते ॥ 
(इति अन्तरगुही यात्रा ) 

अथ काशी को पन्चक्रोशी यात्रा ५० मोल को 

२५ कोश की पञ्चक्रोशी यात्रा तीन या पाँच दिन में पूर्ण होती है। 
इस यात्रा को स्नान तथा नित्यकमं से निवृत्त होकर करें। काशीनगरी को 
दाहिने करके चले । शौचादि का त्याग करना, थूकना, खाना-पीना, 
विश्राम आदि करना हो तो बायीं तरफ करना चाहिये। काशी को 
शंकरजी का ज्योतिलिङ्ग मानकर भक्तिभाव से परिक्रमा करना चाहिये । 
यात्रा के प्रथम दिन हविष्यान्न का भोजन करे। सर्वप्रथम स्नानादि से 
निवृत्त होकर ज्ञानवापी में जाय। वहाँ कायिक्र, वाचिक, मानसिक, 
जञाताज्ञात पापों के नाश के लिए ज्योतिलिङ्ग का, श्रीकाशी विशवनाथजी 
तथा अन्नपूर्णाजी, लक्ष्मीनारायण, दुण्डोराज, ५६ विनायक, १२ आदित्य, 
१३ नृसिंह, १६ केशव, रामकृष्ण, केशव, कुमे, मत्स्यादि अवतारो, विष्णु, 
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शिव, गौरी आदि से युक्त इस काणो क्षेत्र की प्रदक्षिणा करूंगा, ऐसा कहते 
हुए संकल्प करके प्रदक्षिणा करे और प्रार्थना करे- हे भगवान्‌ शिव ! में 
आपकी प्रसन्नता के लिए एबं सभी पापों को शान्ति के लिए पञ्चक्रोशी 


यात्रा करूंगा । यह कहकर मौन धारण करके दुण्ढिराज गणेशजी से 


आज्ञा मांगे । 


दुण्ढिराज गणेशान महाविघ्नेक नाशनः | 
पञ्चक्रोशस्य यात्रां देह्याज्ञा कृपयाविभो ॥ 


अर्थात्‌ महाविघ्नों का नाश करने वाळे ढुण्ढिराज गणेशजी मुझे 


gema की यात्रा के लिए कृपया आज्ञा दीजिये । 


१. पहले दिन को यात्रा (मार्ग के देवता तथा मणिकणिका से 
'कर्दमेश्वर तक की यात्रा )--मणिर्काणकेश्वर, सिद्ध विनायक, गंगाकेशव, 
ललितादेवी, जरासन्वेश्वर, सोमेश्‍वर, दालभेश्वर-शूरूटंकेशवर, वाराहेश्वर, 
दशाश्वमेवेश्वर, बन्दीदेवी, सर्वेश्वर केदारेश्वर, हनुमदीश्वर, लोलाकेश्वर, 
अर्कविनायक, असी-संगमेशवर, दुर्गाकुण्डविनायक, दुर्गादेवी का दर्शन 
तथा प्रार्थना करके प्रणाम करे और आज्ञा माँगकर आगे चले | 

जयदूगें महादेवी जयकाशी निवासिनो। 
क्षेत्रविध्नहरे देवि पुनदेशनमस्तु ते॥ 

दुर्गे देवि ? काशी निवासिनी तुम्हारी जय हो, क्षत्र के विघ्नों को 
हरने वाली तुम्हारी पुनदंशेन हो । ऐसा कहकर कर्दमेश्वर में जाय । 
वहाँ कर्दमेश्वर, सोमनाथ, विख्पाक्षी, नीलकण्ठ आदि का दर्शन कर 
वहीं रात्री में विश्राम करे | 

. २. दूसरे दित को याच्रा--प्रातःकाळ उठकर, नित्यकमं स्तानादि से 
निवृत्त होकर, कर्दमेश्वरजी से प्रार्थना करके आज्ञा ले। 
| कर्दसेशमहादेव कशीवासी जन प्रिय । 
त्वत्पुजनान्महादेव dia मस्तुते ॥ ` 
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अर्थात्‌- हे कर्दमेश्र महादेव काशीवासी जनों के प्रिय । आपके पूजन 


से हेमहादेव ? फिर आपका दर्शन हो। | | 


कर्देसेदवर से भीमचण्डी के मार्ग के देवगण-- नागनाथ, ( अमरा 


गाँउ में ) चामुण्डा देवी, मोक्षेश्‍वर, करुणेश्वर, ( वडे गाऊ ) वीरभद्रेश्वर, 
विकटाक्ष दुर्गा ( देल्हन गाऊं में ) उन्मत्त भैरव, नीलगण, कालकुट गण, 
विमलदुर्गा, महादेव, नन्दिकेश्वर, भ्रृज्धिरिटिगण, यक्षेश्वर, ( चकमालाता 
देह में ) विमलेश्वर, मोक्षेश्वर, ज्ञानेश्वर, ! प्रयागपुर में ) अमृतेश्वर, 
( आसवारी गाँऊ ) गन्धवंसागर, भीमचण्डीदेवी का दर्शन दूध से स्नान 
करावे । चण्डविनायक, रविरक्ताक्ष, गन्धर्वं नरकार्णवतारण, शिव का 
दर्शन करके रात्री में यहीं विश्राम करे | 
३. तोसरे दिन की यात्रा- प्रातः उठकर नित्यकम से निवृत्त होकर 
रामेश्‍वस्‌ यात्रा करने के पूवं भीमचण्डी देवी से प्रार्थना करे आज्ञा लेकर 
यात्रा करे । 
भीमचण्डी प्रचण्डानि सस विघ्न विनाशय। 
नसोस्तेस्तु गभिष्यासि पुनदंशनसस्तुते ॥ 
अर्थातु--हे भीमचण्डी प्रचण्डरूपवाली मेरे दुःख का नाश करो 
तुम्हें नमस्कार है। में जाता हूँ फिर तुम्हारे दर्शन हों। कहकर चल दे | 
भोमचण्डी से रामेश्वरम्‌ के मागं के देवता- एक पादगण, ( कचनार 
गाँउ ) महाभीम (हरे का तलाउ ) भैरवनाथ, भैरवी देवी, ( हरसोंम 
गाँउ ) भूतनाथ ( दीन दयालपुर ) सोमनाथ ( छगोटिया हनुमान । सिन्धु 
राघेतीथं ) सिन्धु सागर तीर्थ, कालनाथ, कपर्दीश्वर, ( जन्सा गाँउ ), 
कामेश्वर, बीरभद्र गण, चारुमुख गण ( चौखण्डो गाँऊ ) । गणताथेशवर 
( भटौली गाँळ ) देहरी विनायक,. षोड़श विनायक, उद्दण्ड विनायक 
( भुइली गाँऊ में ) उत्कलेश्वर ( हीरामणिपुर ) । रुद्राणीदेवी ( तबोभूमि ) 
वरुणा नदी, रामेशवर का दर्शन तथा सफेद तिल से पुजन करे। सोम- 
नाथेश्वर, भरतेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, MIAT, द्यावाभुमीश्वर, नहुषेश्वर 
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| आदि का दर्शन करके रात्री में वही विश्राम, करे । प्रातः उठकर स्नानादि 
से निवृत्त होकर ( रामेश्वरजी से आज्ञा लेकर प्रार्थना करके यात्रा करे । 
| श्रोरमेश्वर रामेण पुजितस्त्व सनातनः । 
आज्ञां देहि महादेव पुनर्देशंनमस्तु ते॥ 


| अर्थातु-हे रामेश्वर महादेव ! राम द्वारा पुजित, आप सनातन है । 
| फिर आपका दर्शन प्राप्त हो में नमस्कार करता हैं, मुझे आज्ञा दें । 


। ४. चोथे दिन को यात्रा--रामेश्‍वरस्‌ से शिवपुर या कपिलधारा के 
मागं के देवगण। वरुणा का पुल पार करे असंख्यात तीर्थं ( असंख्यात 
लिङ्ग है) वरुणा पार करके ( भुलनीवारी ), देव सन्वेश्‍वर ( कारोया 
गाउ ) हरहुआ के जंगल में। पाशपाणिविनायक, (सरदार वजार ) 
शिबपुर में--पाच पाण्डवों के स्थापित, पद्चमहादेव का दर्शन करे। 
याहाँ रात्री में विश्राम करना चाहें तो कर सकते हैं। पुनः सुबह नित्य 
` कमं करके यात्रा करे परन्तु याहाँ रात्री में रुकने का विधान नहीं है । 
चलने में असमर्थं लोग यहाँ रात्रि में विश्राम करते हैं। यहाँ धमंशलयें 
बनी हैं । 

५. दिन को यांत्रा--शिवपुर से कपिल धारा के मार्ग के देवतागण । 
पृथ्वीश्वर महादेव, ( पाण्डेयपुर ) चौराहा से दक्षिण मागं में खजुरी 
गाँउ सुधाकर रोड ( स्वगे भूमि पर स्थित है ) । गूपसरोवर' तीथं, 
प्ोनातलाऊ, वृषभध्वज तीर्थ, वृषभ ध्वजेश्वर महादेव sp दर्शन करके 
पहाँ शिव गया में खीर का पिण्डदान तथा तपणे धाद्ध भोजनादि करके 
“रात्री में विश्राम करे। प्रातः उठकर: नित्य नियमों से निवृत्त होकरः 
पात्रा करते समय वृषभध्वज महादेवजी से आज्ञा लेते हुए प्राथना करे-- 


वुषभध्वजदेचेश पितृणां मुक्तिदायक । 


आज्ञांदेहि महादेव पुनदर्शनमस्तुते ॥ 
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अर्थात--हे शिव ? पितरों को मुक्ति देने वाले महादेव, पुनः मुझे | 
तुम्हारा दर्शन हो । हे वृषभध्वज मुझे आज्ञा दीजिये । 

५, (ag भो ) पाँच दिन को यात्रा कपिलधारा से मणिकणिका के | 
मार्ग के देव गण- ज्वाला नूर्सिह, (कोटा गाँउ ) वरुणा संगम, आदिकेशव, 
संगमेश्वर, खवंवित्तायक, मन्दिर के बाहर गंगा किनारे-किनारे जउ छोटे | 
जाते हैं। प्रह्लादेश्वर, ( प्रह्वादघाट ) {त्रिलोचन महादेव, पद्चगंगा तीथं, 
बेणीमाधव, गभस्तीशवर, मंगलागौरी ( लक्षमण बालाघाट ) वसिष्टेश्वर, | 
वामदेवेश्‍वर ( संकटाघाट) पर्वतेश्वर, ( सिन्धियाघाट ) महेश्वर 
( मणिकणिका ) सिद्धिविनायक, सप्तावरण विनायकः तथा मणिकणिका 
आदि का दर्शन करके स्तान करने के वाद, श्री काशी विश्वनाथजी में 
जाय । अन्तपूर्णा दुण्डिराज, दण्डपाणि, पञ्चविनायक के दर्शन, पुजन 
करके ज्ञानवापी के पास मुक्ति मण्डप में जाकर पञ्चक्रोश में स्थित | 
सम्पूर्ण देवताओं का स्मरण करके अक्षत छोड़ते हुए (पण्डा) से संकल्प 
छुड़ावे और प्राथना करे कि | 
| पन्चाकोशस्य यात्रेय यथा शक्त्यासयाक्कता | 

न्यूनं सम्पूर्णतां यातु त्वत्प्रसादात्‌ उमापते ॥ 

अर्थात्‌-हे उमापति महादेव ! पञ्चकोशी की यात्रा जिस प्रकार कही 
गयी है, वह मेंने किया । जो उसमें त्रुटो रह गयी हो वह आपको कृपा 
प्रसाद से पूर्ण होना चाहिये। Ka तथा शाक्षोविनायक ह भी 
दर्शन करना .आवश्यक है । तत्‌ पश्चात्‌ अपने-अपने स्थान में जावे 
दानादि कमे ब्राह्मणादि को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करे । इस 
प्रकार पञ्चक्रोशी यात्रा का फल पूर्ण रूप से मिलता है। ( का० ख० ) 


॥ इति पञ्चक्रोशी यात्रा ॥ 
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अथ तृतीय खण्ड 
“विविध रत्नसंग्रह” 
विविधानि च रत्नानि संगृहोतानि वै मया ।- 
पठनं मननं कृत्त्वा नर प्राप्नोति सद्गतिम्‌ ॥ 
संस्कृत में विविध स्तोत्र रत्नों का संग्रह किया गया है। इन स्तोत्रों के 
' पाठ से अनेक कार्यों को सिद्धि तथा मनोरथों की पुति होती है। 
१८ पुराणों का मंगलाचरण करके अन्य स्तोत्रों का भी संग्रह किया 
गया है । 
( १ ) शिव पुराण का मंगल-- 
ॐ आयन्त मंगलमजात समान भाव- | 
यायेतमोशमजरामरमात्म देवम्‌। 
पञ्चानन प्रवल पञ्चविनोद शील 
a भावये मनसि शंकरमन्बिकेशः ॥ १॥ 
(२ ) श्रीमद्धागवत्‌ महापुराण का मंगल-- 
3» जन्माद्यस्य यतोष्न्चयादितरतश्वार्थ स्वभिज्ञ: स्वराद- 
ते ने ब्रह्महदा य आदि कबये gafa ag स्रथः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र faisg 


धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्यं परं धीमहि॥ २॥ 


(३) ब्रह्म पुराण का मंगल 


ॐ यस्मात्‌ सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं, मायाजगज्जायते 
थस्मित्‌ तिष्ठति याति चास्तसमये) कल्पानुकल्पे पुनः । 
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: घ्यात्वामुनयः प्रपव्वरहितं, विन्दन्ति मोक्षं ध्रवम्‌ 
र वन्दे पासा नित्यं विभुं निश्चलम्‌ ॥ ३ ॥ 
पुनः -यं ध्यान्ति दुधा: समाधि समये, शुद वियत्सन्तिभम्‌ 
| नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलं, सर्वेश्वरं निगुणस्‌ । 
व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्च रहितं) sama विभुम्‌ 
तं संसार विनाश हेतुमजरं, वन्वे्हार मुक्तिदम्‌ US Il 
( ४ ) स्कन्द पुराण का मंगल 
l गस्यज्ञाया जगत्‌ श्रष्टा विरञ्चि पालको हरिः । 
संहर्ता कालरूपाख्यो नमस्तस्मे पिनाकिने ॥ ५॥' 
ya देवमोशानं ai ORAA । 
5 सहारे महात्मानं सर्वस्य जगतः पतिः॥ ६॥ 
( ५ ) पद्मपुराण का मंगल Fe 
» स्वच्छं चन्द्रावदातं करिकरमकर, क्षोभ सजात फेनं 
ब्रह्मोदमृतिप्रसत्तेब्रेतनियमपरेः सेवितं विप्र मुख्यः । 
` ॐ कारालकुतेन त्रिभुवन गुरुणो, ब्रह्मणा दृष्टि भूत 
संभोगा भोग रंम्यं जलमशुभहर, पोस्कर वः पुनातु ॥ ७ Ll 
( ६) वायु पुराण का मंगल ¬ 
ॐ जेयति परासंरं सुनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः 
masa कमलगलित वाङमयममृतंजगरिपवति ॥ ८ ॥ 
( ७) ब्रह्म वैवत्तं पुराण का मंगल 
ॐ गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषा, IR सर्व मनवो ata: | 
सरस्वती भ्रोःगिरिजादिकांश्च, नमन्ति देवाप्रणमन्ति त निमुम्‌ 1 
--स्थूलस्तनुं विदधतं त्रिगुणं विराजं. : 
sk विश्‍व विलोम विवरेषु महान्त माद्यस्‌ । 
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सुष्टयुन्मुखः स्वकल्यापि ससज सुक्ष्म 
नित्यं समेत्य हृदि यस्तमजं भजामि ॥१०॥ 


“अमृत परमपुर्ण भारती कामधेनु 
किन भागा akar कृतवत्सो व्यासदेवो ढुदोह | 
अनतरुचिपुराणं ब्रह्मवेवतं ल्‍ 
पिवत पिवत सुरभा दुग्धमक्षय्यसिष्टम्‌ ॥११॥ 
( ८ ) माकंण्डेय पुराण का मंगल 
ॐ यद्योगिभिभंवभयाति विनाश योग्य 
मासाद्य वंदितमतीव विविक्त चित्तः । 


ang पुनातु हरिपाइसरोज युग्म 
आवि्भवेत्‌ क्रमविलङिघत HAT: स्वः ॥१२॥ 


पुतः पायात्‌ स वः सकल कल्मष भेददक्ष 
क्षीरोदकुक्षिफणिभोग निविष्ट मूत्तः। 
श्वासावधत सलिलोत्फणिका कराल 
सिन्धु प्रनुत्यमिव यस्य करोति संगात्‌ ॥१२॥ 
(५) Au Ss) Aa ब्रह्मणे परमात्मते। 
प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्तकारिणे ॥१४॥ 


१०) कुम्म पुराण का मंगल-- 1 
E नमस्कृत्य प्रमेयाय विष्णवे कुम्भ रूपिणे । 
पुराण संप्रवद्षप्रामि युक्तं ब्रह्मयोतिना ॥१५॥ 


म पुराण का मंगल 
3 ह ताण्डवाटोपे प्रक्षिप्ता येन fan: | 


पातालादुत्पतिष्णो सकरसतयो यस्य ॥१६॥ 
पुराण का मंगल 
(१ 9 अग्नि पुर eE 


स्कन्दसोश्वरस्‌ 
` ब्रह्माणं बक्लिमिन्द्रादीन्‌ दासुदेवं नमाम्यहम्‌ ॥१७॥ 
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(१३) वामत पुराण का मंगल--.. 
ॐ त्रैलोदय राज्यसाच्छिंद्य वलेरिन्द्राय यो ददौ। | 
<न्नमस्तस्मे ... सुरेशाय सदा ` वामन रूपिणे ॥ १८ 
(१४) नारद पुराण का मंगल | 
३% बन्दे. वुन्दावनासीनमिन्दिरानन्द मन्दिरम्‌ । | 
उपेन्द्र सान्द्रकारुण्य॑ परानन्दं परात्परम्‌ ॥१९॥ | 


(१५) विष्णु पुराण का मंगल-- 
ॐ नारायणं नमस्कृत्य नर चव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥२०॥ ' 
(१६) वराह पुराण का मंगल-- | 
४ नमस्तस्मं . वराहाय लोलयोडरते महीम्‌ । 
खुरमध्यगतो यस्य मेरुः खणखणायते ॥२१॥ 
पुनः दं्टाप्रेणोद्धितागोरु्दधिपरिवृतः पवतेनिम्नगाभिः 
साकं मृत्पिण्डवत्‌ प्रागवृहदुरुवपुषाऽन्तरूपेण येन 
सोऽयं कसासुरारि मुर नरकदशास्यन्त कृत्‌ सर्व॑संस्थ 
,, इष्णोविष्णुः सुरेशो नादतु मम रिपुनादिदेवोवराहः ॥२२। :;' 
(१७-१८) गरुड पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराण का मंगल-- 
३+ नारायण नमस्कृत्य नर चेच नोत्तमम। 
:: . देवों रसस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्‌ ॥२३॥ 


| ( इति पुराणानां मङ्गलानि ) ` 
. “अशादश पुराणेषु व्यासस्य चचनद्वयम। | 
परोपकार ë ga पापाय RAEAN 


. श्रयतां धम सर्वस्वं श्रत्त्वा चेवाऽवधार्यताम। 
आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌॥ 


( इति ) 
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मंगलस्‌- महापुरुष देवाय साक्षोणे परमात्मने | 
सुग्रीव मित्ररूपाय रामभद्रायते नमः ॥ 
शंकरकृत-““श्रीरामचन्द्राषटकम्‌” 
शिवउवाच 

सुग्रीवमित्रं परमं पवित्र, सीता कलत्रं नवसेघ MAR । 

कारुण्यपात्रं दातपत्रनेत्र, श्रीरामचन्द्रंसततं नमामि ॥ १॥ 

संसारसारं निगमप्रचारं, घर्मावतार हतभूमि भारम्‌ । 

सदाऽविकारं सुखसिन्धुसार, शी रामचन्द्रं सततं नसासि॥ २ ॥ 

लक्ष्मोविलासं जगता निवासं, रंकाविनाशांभुनन प्रकाशम्‌ । 

भदेव चासं शरदिन्द्रुहासं; थी रामचन्द्र सततं नमामि ॥ ३॥ 

मन्दारमालं वचनेरसारूं गुणेविज्ञालं हतसप्त तालम्‌ । 

क्रव्याद काल सुरलोक पालं, श्रीरामचन्द्र सततं नमामि ।। ४॥ 
वेदान्तगानं सकले समानं, हुतारि मानं त्रिदश प्रधानम्‌ । 
गजेन्द्रयानं विगतावसानं, श्रीरामचन्द्र सततं नमामि ॥ ५॥ 
शयासाभिरामं नयनाभिरामं, गुणाभिरामं वचनाभिरामम्‌। 
विश्वप्रणामं कृतभक्त कामं, श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥ ६॥ 
'लीला शरोर रणरङ्ग धोरं, विश्वेकसारं रघुवंश द्वारम्‌ । 
गभीरनादं जीतसर्ववादं, श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥७॥ 
झले, कृतान्तं स्वजनेबिनीतं, सामोपगोतं मनसा प्रतीतस्‌ । 

` रांमेणंगोतं. वचनादतीतं, थोरामचन्दन सततं नमामि ८॥ 
रामचन्द्रस्य वराष्टकं त्वां मयेरितं देवि ! मनोहराये । 
पठन्ति *रर्ण्वान्त गृणन्ति भर्त्या, तेस्वोयकामान्प्रलभन्ति नित्यम्‌ ॥९॥ 


( इति आनन्द रामायणान्तगंत रामचन्द्रा्टकस्‌ ) 1 
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मंगलस्‌--रामचन्द्रस्य वामाङ्गे शोभितां जनकात्मजाम्‌ | 
जगत्पुज्यां शुभाज्ीं त्वां. नमामि रामवल्लभाम्‌ ॥ 
ब्रह्माकृत्‌-“श्जीमीतानवक स्तोत्रम 


जनकजात्सजे राघवप्रिये, कनकभासुरे भक्तपालिके । 
दशरथात्मजप्राणवल्लभे, तवपदास्बुजालिः शिरोऽस्तु मे ॥ १॥ 
मुलकासुर प्राण घातिके, रामरक्षिते रामसेविते। 
राममोहिनो स्यन्दनस्थिते, त्वत्पदाम्बुजालिः शिरोरतुमे ॥ २॥ 
राममञ्चकार्षिष्ठिति रमे, राम वोजिते रामलालिते । 
राम संस्तुते रामरञ्जिते, त्वत्पदाम्बुजालिः शिरोष्स्तु मे ॥ ३॥ 
लोकपावनी श्रो रजेवरे, भूमिकन्यक्रे लोक पालिके । 
प्मळोचत्ते धरात्मजेपरे, त्वृत्पदास्बुजालिः शिरोऽस्तुमे ॥ ४ ॥ 
कङजलोचने नागगासिनो, स्वोयसत्सुखे रम्यरूपिणि । 
रुक्म भूषिते मोक्तिकाङ्िते, त्वत्पदाम्बुजालिः शिरोऽस्तुमे॥ ५ ॥ 
जलरुहानने चित्र वासिनो, त्वुमवसिसवा स्वीयसेवकान । 
'मुत्तिरिपुनुसदा दु:खदायिके, त्वत्पदास्बुजालिः शिरोःस्तुमे ॥६॥ 
'त्वुमुलेक्षणाद्राक्षसांपति, a संक्षयं रामसत्पिये । 
त्वत्दुगेक्षणाल्लज्जितामृगी, त्वत्पदास्बुजालि: शिरोःस्तुमे ॥ ७ ॥ 
कुठालवास्बिके वास्बिके जळरुहानने, जलरुहे क्षणेपापदाहिके | 
सधुरसुस्वने नूपुर सुस्वने, त्वत्पदास्बुजालिः शिरोःस्तु मे ॥ ८ ॥ 
A तेस्मितानने, तेःधरः शुभ्रोविम्बसन्निभः । 
“बभ. त्यया सुळ्कासुरो, मारितोरणे तारिता वयम्‌ ॥ ९॥ 
शीत नाकं भास्करोदये, पठतिः.य पुमान्‌ | 
: अ घान लभति सोन्र. ना, Angan सुखं रामसन्षिधिम्‌॥१०॥ 


( इति आनत दासायणात्तरगत. सोता नवमम्‌ ) 
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(. १३७ ) 


मंगळूमु--रामचन्द्र जगत्‌ पूज्यं रघुवंश विभूषम्‌ । 
_छोकानन्द प्रदातरं तमीशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
पक्षीकृतु--“श्रीरामनवक स्तोत्रम? 
जयतुराघवो जानकोयुतो, जय5खिलेश्वर राजकेश्वरः | 
'दशरथात्सजो लक्ष्मणा ग्रजो, जयतु-नापति ताटिकान्तक: ॥ १॥। 
जयतु कोशिकस्याध्वरंगतो, जयतु राक्षसां मारकोमहान्‌ । 
जयतु गौतमञ्हल्यया स्तुतो, जयतु जानकोतात मानित: ॥ २॥ 
जयतु नः पतिश्चापखण्डनो, जनकजावरोन्मुक्त माल्या | 
नुपसभाङ्कणे कोशिकानुगः परम शोभितश्रातिहषित॥ ३ ॥ 
जयतु भूमिजांप्रचोस्तदा मुदा, निज करोत्पलेस्थाप्यराघवः | 
कमल हस्तके नाकरोच्चति, स रघुनन्दनो पातु नः सुखम्‌॥ ४॥ 
Tag भूमिजालिङ्गितो महान्‌, जनमनोहर चातिशोभनः | 
'परशुरामद धृत्य वे धनु, निजपितुतदा$दर्दायन्‌ बलम्‌ ॥ ५ ॥ 
'जयतु केकयो प्रेरितोवनं, जयतु सीतया भोग कुच्चिरम्‌ । 
'जयतु पर्वतेवास कृच्चिरं, जयतु योत्रिणा पुजितो बने ॥६॥ 
जयतु ते विराघस्य घातक्कत्‌, जयतु दुषणादि प्रमर्दनः। 
जयतु यो मृगं मोचयन्‌ भवात्‌, जयतु यः कबन्धक्षणाज्जहो ॥७॥ 
जयतु वालिहा- सेतु कारको, जयतुरावणादिक मद्रकः | 
'जयतु स्वं पदं प्रापसीतया, जयतुमंगछ स्नान कृन्मुदा॥ ८॥ 
जयतु वाक्यतो भूसुरस्य यः) सकल भूतल पर्थटन्‌ चिरम्‌ । 
जयतु याग कुल्लोक शिक्षया, जयतु जानको'रञ्जयन्‌ स्थितः NAI 
यत्पक्षिभिकृतं, नवकमुत्तमं यः पठिष्यति । 
सपन निर्गने भक्ति तत्परी, निजमनाधित संगमिष्यति ॥१०॥ 
५ इति आनन्द रामायणान्तरगंतराम Aang ) 
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( १३८ ) 


मंगल्स्‌--नसस्ते वासुदेवाय विष्णवे परमात्मने । 
. समस्त क्लेशताशाय व्यापकाय नमोनमः ॥ 


“'समस्त पापनाशक स्तोत्रम्‌ 


विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः | 
तसासि विष्णं चित्तस्थमहंकार रगात हरिम्‌ १॥ 
चित्तस्थमोश - सब्यक्त - मनन्तम - पराजितम्‌ । 
विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुम्‌ ॥ २॥ 
विष्णुञ्रित्तगतो यन्मे विष्णुवृद्धि गतश्च यत्‌। 
यच्चाहंकारगोविष्णु्यद्विष्णु्मयि संस्थितः॥ ३ ४0 
करोति कमंभुतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। 

तत्‌ पापं नाशसायातु. तस्मिन्नेवहि चिन्तिते u ४॥ 
ध्यातो हरति यत्‌ पापं स्वप्ने दुष्टस्तु भावनात्‌। . 
तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतातिहरं हरिम्‌ ॥ ५४७ 
जगत्यस्मिन्तिराधारे मज्जमाने तमस्यधः । 
हस्तावलम्बनं विष्णु ` प्रणमामि परात्परम्‌ ॥ ६ ७ 
सर्वेश्वर सर्वेविभो परमात्मन्नधोक्षज । 
हृषोकेश aka हृषीकेश नमोऽस्तुते ॥ ७॥ 
नुसिहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव। 
दुरुक्तं दुष्कृतं घ्यातं शमयाद्यं नमोऽस्तुते ॥ ८॥ 
यन्मयाचिन्तितं दुष्टं स्वचित्त वसर्वातना । 
अकार्यं महवत्युग्रं तच्छसं नय ANIN 
ब्रह्मण्यदेब गोबिन्द परमार्थपरायण । 
जगन्नाथ जगद्धातः पापं ध्रशमयाच्युतः ॥ १० ॥. 
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( १३९ ) 
यथा पराह्ने सायाह्ने ang च तथा निशि । 
कायेन सनसा वाचा कृतं पापमजानता ॥ ११॥ 
जानता च हुषीकेश पुण्डरीकाक्ष माघव | 
नामत्रयोच्चारणतः पापं यातु मम क्षयम्‌ ॥ १२॥ 
शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव । 
पापं प्रशसयाद्य त्वं वाक्कृतं मम माधव॥ १३॥ 
AKUT यत्स्वपस्तिष्ठन्‌ गच्छत्‌ जाग्रद्‌ यदास्थितः | 
कृतवान्‌ पापमद्याहं कायेन सनसा गिरा ॥ १४॥ 
यत्‌ स्वल्पमपि यत्‌ स्थूलं कुयोनि नरका वहम्‌ । 
तद्‌ यातु प्रशमं सर्व वासुदेवानुक्कीतनात्‌ ॥ १५॥ 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत्‌ । 
तस्मिन्‌ प्रकोतिते विष्णो यत्‌ पापं तत्‌ प्रणश्यतु ॥ १६॥ . 
यत्‌ प्राप्य न Rada गन्धस्पर्शादि चजितम्‌ । 
सरयस्ततपदं विष्णोस्तत्‌ सर्वंशसयत्वघस्‌॥ १७॥ 
पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत्‌ श्रुणुयादपि । 
झारीरैः मानसेः वाकजेः कृतेः NÀ: प्रमुच्यते ॥ १८ ॥ 
सर्वपाप ग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदम्‌ । 
तस्मात्‌ पापेकृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमदंनस्‌ ॥ १९ ॥ 


qaaa सघोघामां स्तोत्रं व्रतकृते वरम्‌ । 
akad: स्तोत्र जपे ब्रतेनश्यतिपातकम्‌ ॥ २०॥। 


( इतिश्री विष्णोः समस्त पापनाशकं स्त्रोत्रस्‌ ॥ ) 


घर्मेण राज्यं भते मनुष्यः, स्वर्ग च घर्मेण नर प्रयाति 
आयुश्च कोतिञ्च तपश्च घमं, घर्नेण मोक्ष लभते मनुष्य: N 
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( १४० ) 


'मंगलस- अहत्योद्धारकारिण पतितोद्धारकारिणस्‌ | 
मुनीनां सुखद दिव्य रामचन्द्र नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
अहल्याकृत श्रीराम स्तोत्रम्‌ 
( पापक्षयाथ पुत्र प्राप्ताथं ( अहल्योवाच ) 
अहोकृतार्थास्मिजगन्निवास ते, पादान्ज संलग्न रजकणादहम्‌ | 
' स्पृशासियत्पदाजशंकरादिभि, विमृग्यते रन्थितसानसः सदा ॥ १॥ 
अहोविचित्रं तव रामचेष्टितं, मनुष्य भावेन विमोहितं जगत्‌ । 
चलूस्यजल्नं चरणादिर्वाजतः, सम्पूर्ण आनन्द मयोतिमायिकः ॥ २॥ 
यत्पादपंकजपराग पवित्र गात्रा, 
भागीरथी भवविरञ्चिमुखान्पुनाति । 
साक्षात्‌ स एव मम दृरिबषयोयदास्ते 
कि वण्यते मम gaga अभागधेयम्‌ ॥ ३॥ 
सर्त्यावतारे मनुजा ala हरि, रामाभिधेयं रमणीय देहिनम्‌ | 
aga पद्मविश्ाललोचनं भजामिनित्यं न परान्‌ भजिष्ये ॥ ४॥ 
यत्पाद पंकजरजः श्रुतिभि्विमृग्यं, | 
यन्नाभिपकजसव कमलासनश्च । 
यन्ञाससाररसिकोभगवात्‌ पुरारि) म 
स्तं रामचन्द्रमनीशंहृदिभावयामि ॥५॥ 
यस्यावतार चरिताति विरञ्चिलोके, 
गायन्ति नारद मुखाभवपद्मजाद्याः। 
आनन्दजाथुपरिषिक्त कुचाग्रसीमा, . 
वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये ६॥` 
सोऽयंपरात्मापुरुषपुराण) एक स्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः । 
माया तनु झोकविमोहनोयं, धत्तपरानुग्रह एष रामः॥ ७॥ 
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( १४१ ) 

ap हि विश्वोद्व संयमाना, मेकस्वमाया गुणविस्बतो यः | 
ख़िवृष्णीश्वर नामभेदान्‌, धत्तेस्वतन्त्रः परिपुर्णआत्मा ॥ ८ ॥, 
नमोस्तुते रामतवांध्रिपंकज, श्रियाधृतं वर्क्षासलालितंप्रियात्‌ । 
आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयंपुरा, ध्येयं मुनोन्द्रेरभिमान वजितेः ॥ ९॥ 
जगतामादिभूतस्त्वं जगत्तत्त्व जगदाश्रयः। 
सर्वेभतेषु - संयुक्त एकोभातिभवान्‌ परः॥ १० ७ 

ओंकारवाच्यस्त्वं राम वाचामविषय पुमान्‌ । 

बाच्यवाचक भेदेन भवानेव जगन्मयः ॥११॥ 

कार्य कारण कर्तृत्व फलसाधन भेदतः । 

एको विभाति रामस्त्वं मायया वहुरूपया॥१२॥ 

त्वन्माया मोहित धियस्त्वं न जानन्ति तत्वतः | 

aga त्वांभिमन्यन्ते मायिनं परमेश्वरम्‌ ॥१३॥ 

आकाशवत्त्वं सवत्र वहिरन्तर्गतोमलः। 

असङ्गोह्मचलोनित्यः शुद्धो बुद्धः सदव्यय ॥१४॥ 

योषिन्मूढा हुमज्ञाते तत्त्व जाने कथं प्रभो! 

तस्मात्ते शतशो राम नमस्कुर्यामनन्य घीः ॥१५॥ 

देव मे यत्र कुत्रपि स्थिताया अपिसवेदा। 

त्वत्पाद कमलेसक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥१३॥ 

नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल । 

नमस्तेस्तु हृषिकेश नारायण नमोस्तुते ।१७॥ 

भवभय Kak भानुकोटि प्रकाश oo 

करधृत शर चापं कालसेघा वभासम्‌ | 
चिर वस्त्रं रत्नवत्‌ कुण्डलाढ्य 
कनकरुचि कमलविषदनेत्रै सानुजं राममोडे ॥१८॥ 
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( १४२.) 


'स्तुतैव पुरूष साक्षाद्राघवं . पुरतः ` स्थितंः ! 
परिक्रस्य प्रणस्याशु : सानुज्ञाता ययोपतिम्‌ NRAN 
अहल्याया कृतं स्तोत्र यः पठेत्‌ भक्ति संयुतः । 
स मुच्यते$खिलेः qA: परंब्रह्माधिगच्छति ॥२०॥ 
पुत्राद्यर्थ पठेडूक्त्या रामं हृदितिधाय च । 
सम्वत्सरेण लभते वन्ध्या अपि सुपुत्रकस्‌ । 
सर्वान्कामानवाप्नोत रामचन्द्र प्रभावतः ॥२१॥ 
| ( इति राम स्त्रोत्रस ) 
-निराचलस्बस्य ममावलस्बं विपाटिताशेष विपत्कदस्बस्‌ । 
'सदोय पापाचल पातशस्व प्रवर्ततां वाचि सदेव बस्‌ बस्‌ ॥ 
मंगलम्‌--हरिहर स्वरूपाय परब्रह्म स्वरूपिणे । 
पुनर्जन्स विनाशाय प्रणमामि परं शिवम्‌ ॥ 
“पुनर्जन्म नाशकं स्त्रोत्रम्‌” 
( धर्मराज उवाच ) 
गोविन्द माधव मुकुन्द हरे मुरारे ? 
राम्भो शिवेश शशिशेखर शलपाणें। 
दामोदराच्युत जनार्दनवासुटेव ? | 
| त्याज्या भटा य इति सतत मानमन्ति ॥ १॥ 
गंगाधरान्तकरिपो हर नोल कण्ठ ? 
बेकुण्ठ केटभरियो कमठाब्ज पाणे ? 
भतेश खण्डपरशो मृड चण्डिकेश ॥ त्याज्या० २॥ 


विष्णोनुलिह . मधुसुदन चक्रपाणे ? 
गोरीपते गिरिश शंकर चन्द्रचूड ? 
नारायणासुर निवहण शाङ्गपाणे ॥ त्याज्या० ३॥ 
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( १४३ ) 


मृत्युञ्जयोग्र विषमेक्षण कामशत्रो? 
श्रीकान्त पीतवसनाम्बुद नोल शौरे ? 
ईशान paaa त्रिदशेकनाथ ॥ त्याज्या० ४॥ 


लक्ष्मी पते मधुरिपो पुरुषोत्तमाद्य ? 
श्रीकण्ठ दिग्वसन शान्त पिनाकपाणे । 
आनन्दकन्द धरणीधर पद्मनाभ ॥ त्याज्या० ५॥ 
सर्वेश्वर त्रिपुरसूदन देव देव? 
ब्रह्मण्यदेव गरुडध्वज शूल पाणे। 
च्यक्षोरगाभरण वालमृगाङ्क मोले ॥ त्याज्या० ६॥ 
श्रीराम राघव रमेश्वर रावणारे । 
भूतेश मन्मथरिपो प्रमथाधिनाथ ? 
चाणर मर्दन हृषिकपते मुरारे ॥ त्याज्या० ७॥ 
शलिन गिरीशरजनीशकलावतंस ? 
KT प्रणाशन सनातन केशिनाश ? . 
सर्ग त्रिनेत्र भव भूतपते पुरारे ॥ त्याज्या० < 
गोपीपते यदुपते वसुदेव सुनो? 
कर्पुरगोर वुषभध्वज भाळनेत्र? 
गोवर्धनोद्धरण “ada गोप ॥ त्याज्या० ९॥ 


स्थाणो त्रिलोचन पिनाक घर स्मरारे । : 
कृष्णानिरुद्ध कमलावर कल्मषार । 
विश्वेश्वर त्रिपथगाद्र जटाकलाप ॥ त्याज्या० १०॥ 


अष्टोत्तराधिक शतेन सुचारु नाम्नां 
संदभितां ललित रत्न कदस्बकेन । 
सन्नामकां दृढगुणां ह्विजकण्ठगां यः। 


कुर्यादिमां त्रजमहोसयमं न पश्येत्‌ ॥१०॥ 
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( १४४ ) 


( अगस्तिरुवाच ) 
यो धमराज रचितां ललित प्रबन्धां 
नामावलीं सकल कल्मष बीज हुन्त्रीम्‌ । 


TA कोस्तुभभुतः शशि भूषणस्य 
नित्य जपेत्‌ स्तन रसं स पिवेचमातु: ॥११॥ 
( इति पुनजंत्म नाशक स्त्रोत्रस्‌ ), 
मंगलम्‌-यज्ञ कर्म कल्पवासः मकरे मांघ संयुते। 
भवन्ति यस्य संप्राप्त्या प्रयागं तंनमाम्यहम्‌ ॥ 
“श्री प्रयागाष्टकम” 
सुर मुनि दिति wa: सेव्यते योऽस्त तत्द्र- 
गंर्तर दुरितानां का कथा सानवानाम्‌ । 
सभुवि सुकृत ला कतुर्वा>्छिता वापि हेतु- 

i जयति विजित याग तीथ राज mam: १॥ 
श्रुति अमाण स्मृतयः प्रमाणं, पुराण मप्यत्र पर प्रमाणम्‌ । 
यत्रास्ति गया. यमुना प्रमाणं, स तीर्थ राजो जयति प्रयाग: ॥ २ N 
न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा, न यत्र यज्ञेष्रि विशिष्ट दीक्षा । 

न तारक ज्ञान गुरोरपेक्षा, स तीथ राजो जयति प्रयागः ॥ ३॥ 
चिर निवासं न अ हि यो, ह्यदारचित्तः प्रददाति कामात्‌ । 
ena यारी पुसां, स तोथराजो जयति प्रयाग: ॥ ४ ॥ 
यस्य तु कण्ठ भागे, दानावली वल्गति पादमूले । 
ब्ररावली | वक्षिणबाहुमूले, स तोर्थराजो जयति प्रयागः॥ ५ ॥ 
यत्राप्लुतानों न यभो नियन्ता, यत्र स्थितानां सुगति प्रदाता । 
यत्राथितानाममृत प्रदाता, स तोर्थराजो जयति प्रयागः ॥ ६॥ 
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१० ( १४५ ) 


सितासिते यत्र तरङ्ग चामरे, नद्योविभाते मुनिभानुकन्यके । 

नीलातपत्रं वट एव साक्षात्‌ स तोर्थराजो जयति प्रयागः॥ ७ ॥ 

पुय सप्त प्रसिद्धाः पतिवचनरता तोर्थराजस्य adi 

नेक्पेनाति हृद्या प्रभवति च गुणे: काइते ब्रह्म यस्याम्‌ । 

सेयं राज्ञी प्रधाना प्रिययचनकरी मुक्तिदाने नियुक्ता 

येन ब्रह्माण्डमध्ये सजयति सुतरां तीर्थराज प्रयागः॥ ८॥ 
( इति श्री मत्स्य पुराणे प्रयागाष्टस ) 


तुलसी महात्म्य 
( श्री तुलसी कवच ) 
॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
अस्य श्रोतुलसी कवच स्तोत्र मन्त्रस्य singa ऋषिः अनुष्टुप Bra: | 
शोतुलसी देवता, मन ईप्सित कामना सिच्यर्थे जपेविनियोगः॥ 
तुळसी श्रीमहादेची नमः पङ्कज. धारिणि । 
शिरो मे तुलसी पातु भालं पातु यशस्विनो ॥ १॥ 
qA से पदानयना adat सम। 
घ्राणं पातु सुगन्धा मे सुखं च सुमुखो मम॥ २॥ 
जिह्वा मे पातु शुभदा कण्ट विद्यामयो मम । 
' स्कन्धो कल्हारिणो पातु हृदयं विष्णु वल्लभा ॥ ३ 0 
पुण्यदा मे पातु मध्यं नाभ सौभागयदायिनो । _ 
` काट कुण्डलिनी 'पातु उर नारद वन्दिता ४॥ 
जननो जानुनिपातु A सकल वन्दिता । ” 
नारायणप्रिया : पादौ. सर्वदा सर्वसाक्षिणो ॥ ५७ 
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( १४६ ) 
' “संकटे विषसेदु्गे भये वादे :महाहवे। 
“नित्य हि -सन्ध्योः पातु तुलसी सवंतःसदा Kl. 
'इतोदं 'परम तुलस्या TAJAN | 
'सर्त्यानाममृतार्थायभीताताममयायच > ॥७'॥ 
“मोक्षाय च मुमुं्षुणां घ्यायिनां ध्यानयोगक्कत्‌ ॥:८: 
coo :चंब्योयवर्द्य ` कामानां विद्योयवेदवादिनाम्‌ 
0 इद्रविणाय ˆ दरिद्राणां पोपीनां पापशान्तये ॥ ९ ॥. 
अन्नाय क्रुधितानाब्च स्वर्गाय स्वर्गसिच्छतास्‌ | 
पशव्य पशुकामानां पुत्रद पुत्रकाँक्षिणाम्‌ ॥ १० lt 
राज्याय राज्यच्रष्टानामशान्तानांप्रशाच्तये । 
Tea विष्णुभक्तानां विष्णोः सर्वान्तरात्मनि ॥ ११ ॥. 
जाप्यं त्रिवर्गसिध्यार्थं गृहस्थेन विशेषतः। 

{ "चण्डकिरणसुपस्थाय कृताञ्जलि RU 
तुलसी andai वा ' जपेदिदम्‌। 
सर्वान्कामान "वाप्नोति तथैव मम सन्निधिम्‌ ॥ १३ ॥ 
मम प्रियकरं नित्यं हरिभक्ति asam 
या स्यात्‌ मृत प्रजा नारो तस्या अंडुंप्रमाजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
सा Gema दोघंजोबित चप्यरोगिणस। . 
वन्ध्याया मार्जयेदङ्ग कुशेमत्रिण ` साधकः ॥ १५ ॥ 
सापिसस्वत्सरादेव गर्ते. मनोह्रम्‌। 
जपेदग्ने: सुरूपभाक ॥ १६॥ 








waga विद्यार्थी तेजोर्थेऽभिमुखोरविः' 
: कन्याथ, 'चण्डिकागेहे TAB मस. ॥ १७॥ 
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(- १४७, ) 


श्रीकामो विष्णुगेहे' च उद्याने खोवशाभवेत्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन gy AA तत्व: ॥ १८॥ 
यय .:कासमभिध्यायेत. तं तं प्राप्नोत्यसंशयस । 
सम गेहगतस्त्वं तु तारकस्य वधेच्छया ॥ १९ N 


जपन्‌ स्तोत्र च कवचं तुलसी गतसानसः ।. 
मंगलात्तारक Kal भविष्याति न संशय ॥ २० ॥ 


इति श्री ब्रह्माण्ड पुराणे तुलसी कवचं सम्पूर्णम्‌ | 


कालमेरवाष्टकस्‌ 


देवराजसेव्यमानपावनांश्चिपङ्गज 
व्यालयञ्ञसुत्रसिन्दुशखरं ङपाकरम्‌ । 
नारदादियोगिबुन्दवन्दित: दिगम्बरं. 
काशिकाउुराधिनाथकालभेरवं भजे ॥१॥ 
भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारक पर 
नोलकण्ठमोत्सितार्थदायक त्रिलोचनम्‌ 
कालकालमंबुजाक्षमक्षशूलसक्षरं । काशिका० ॥२॥ 
शृलटंकपाशदण्डपाणिसादिकारणम्‌ 
शयामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं 
| भीमचिक्रमं प्रभु विचित्रतांडवप्रियं । का० ॥३॥ 
भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारविग्रहं 
भक्तवत्सलं स्थितं समस्त लोकविग्नहं 
विनिक्रणन्मनोत्तहेर्मककिणीछमसर्त्काट । का० ऐ४॥ 
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( १४८ ) 
स्वर्णवर्णशेषपादशोभितांगमद्भल॑ । का० ॥५॥ 
. रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मक 
नित्यमद्वितीयमिष्टदेवत निरञ्जनम्‌ 
मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्मोक्षणं । का» ॥६॥ 
अहुहासभिन्नपद्मजांडकोशसर्तात 
ृष्टिपांतनष्टपापजाछमुग्रशासनम्‌ 
अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिक घर | का० ॥७॥ 
भतसंघनायक विशालक्रोतिदायक 
काशिवासलोङपुण्यपापशोधकं विभुम्‌ 
' नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पत्ति | का० ॥८॥ 
कालभेरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहर 
ज्ञानमुक्तिसाधनं डिचित्रपुण्णवर्धनम्‌ | 
शोकमोहदेन्यलोभकोपतापनाशनस्‌ 
ते प्रयान्ति कांलभेरवांध्रिसंनिधि ध्रवम्‌ ॥९॥ 


l इति श्रीमच्छङ्कराचायं विरचितं कालभैरवाष्टकं सम्पूर्ण ॥ 
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“दीक्षा ग्रहण महात्म्य तथा सत्‌ गुरु महात्म्य” 


दीक्षा ग्रहण करने का चारों वणो के लोगों का अधिकार है। बिना | 

` दीक्षा के कोई धार्मिक कार्यं फलदायक नहीं होते । जसे पत्थर से मोती 
नहीं उत्पन्न होते । दीक्षा लेने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो.जाते हैं । 
जो लोग दीक्षा लिये बिना मर जाते हैं वे रौरव नरक में पड़ते है । कोई 
मनुष्य गुरुमुख हुए विना स्वयं मन्त्र जप करता है उसको फल नहीं 
- मिलता दोष लगता है। अपने जन्म नक्षत्र में राशि और नाम का चक्र ठीक 
मिले तो दूसरे चक्र में मन्त्र लेना आवश्यक नहीं । जिस मन्त्र में पिस 
२० अक्षर से अधिक अक्षर हो वह सिद्ध नहीं होता । सब महीनों में 
चैत्र का महीना मन्त्र दीक्षा लेने के लिये उत्तम है। वैशाख में मन्त्र 
दीक्षा लेने से रत्नों की प्रापि ज्येष्ठ तथा आषाढ में दीक्षा ( मन्त्र ) लेने से 
अपने और भाई को कष्ट होता है। श्रावण में मन्त्र लेने से मनोरथ की 
प्राप्ति होती है । भादो में मन्त्र लेने से पुत्र को कष्ट होता है। कुवार में 
` मन्त्र लेने से धन की प्राप्ति होती है । कार्तिक में मन्त्र लेने से सिद्धि तथा 
अगहन में मन्त्र छेने से शत्रुभय और फाल्गुन में मन्त्र लेने से बुद्धि बढ़ती 
है । उक्त महीनों की गणना संक्रान्ति से करना चाहिये । मन्त्र लेने के लिए 
चार--रवि, ga, वृहस्पति एवं शुक्रवार उत्तम हैं और तिथि--२, ३, 4, 
६, ७, ९, १२ तथा १५ श्रेष्ठ हैं। भादों की छठ, कुवार की कृष्ण चतुदंशी, 
कातिक को नवमी, अगहन को तीज, फाल्गुन की नवमी, पौष की नवमी, 
माघ शुक्ल चौथ, चैत्र की चतुर्दशी, वेशाख की तीज, ज्येष्ठ की गंगा 
दशहरा तथा पञ्चमी, आषाढ़ सुदी तीज, श्रावण शुक्ला पद्चमी इन 
तिथियों में बिना विचारे मन्त्र लेना उचित है । सूर्यग्रहण सर्वोत्तम है । 
मंगला चौथी, रवि सप्तमी तथा सोमावती अमावास्य हो तो सूयंग्रहण से 
भी अधिक फल देने वाली होती है। गुरु कृपा करके जिस दिन मन्त्र दे, 
वह भी समय उत्तम है। 0024 ३१:०१ फी निके हाच 
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* ( १० ) 


गुरु शब्द को व्युत्पत्ति-- 
T शब्दस्त्वन्धकारस्याद्र शब्दस्तत्निरोधकः | 
अन्धकार निरोधत्वात्‌ गुरुरित्याभिधोयते ॥ 


अर्थात्‌ गु' अन्धकार ( अज्ञान ) 'रु' प्रकाश ( ज्ञान ) जो अन्धकार को ` 
दूरः करके प्रकाश करे, वह गुरु कहलाता है या गृ-निगरणे-धातु' से उर .. 


प्रत्यय होने पर गुरु शब्द की सिद्धि होती है। शिष्य के अज्ञान को 

निगळने वाला, लीन करेने वाला या ( दूर करने वाला )। गुरु ज्ञान 
देकर शिष्य के अन्तर में प्रवेश के द्वारा अज्ञान को निगल जाय या ज्ञान 
. देकर अज्ञान कों नष्ट करे, उसे गुरु कहते हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु तथा 
पारमाथिक तत्त्व का उपदेशक गुरु कई प्रकार के होते हैं। उसमें ज्ञान- 
दाता सतुगुरु सर्वश्रेष्ठ संदा पुजनीय होते हैं। सद्गुरु माता और पीता तथा 
अन्य गुरुजनों से भो अधिक हें । माता-पिता जम्म देते हैं, संसार सागर से 
पार नहीं कर पाते । सद्गुरु संसार से सदा के लिए मुक्त कर देते हैं । 


# ०» ~ r. र्‌ के 
sn a ni 


TASA नाशक हैं। अकारण करुणा वरुणा लय हैं, उनके समान कोई भी . | 


नहों हो सकता । 


पुजा के फूल--शिवजी की पूजा में मालती, चमेली, कुन्द, जूही, 


मौलसरी, रक्तजवा ( अडहुल ), मल्लिका ( मोतिया ), केतकी (केवड़ा) ``. 


नहीं चढ़ाना चाहिये । 

वेरूपत्र धोकर उसका डण्ठल ऊपर का हिस्सा तोड़कर उल्टा करके 
चढ़ाना चाहिये । शिवजी के वास्ते झाल-करताल नहीं बजाना चाहिये । 
शिवजी की पूजा त्रिपुण्ड्, भस्म तथा रुद्राक्ष की माला धारण करके 
करना चाहिये | 

सूय की पुजा में--विल्वपत्र तथा शंख का जल न देवें। सूर्य की सात 
बार प्रदक्षिणा करना तथा १२ दण्डवत करना, कनेर का फूल चढ़ाने के 
बाद भी धोकर चढा सकते हैं। हजार कनेर के बराबर एक शमी का 
पुष्प होता है। हजार शमी के बराबर एक धतुरे का फूल होता है। 


उससे हजार गुना उत्तम पूहती का पुष्प है। उससे सहस्र गुना कमल का 
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( १५१ ) 
फूल श्रेष्ठ है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक पृहती ( कटँया ) के फूलों से शिवलिंग 
का पूजन करता है, उसको दस हजार गौदान का फल प्राप्त होता है। 
शिव का रूप हो जाता है। कातिक के महीने में सोमवार को धतूरे के 
- पुष्पों से शिवजी की पुजा करे तो उसे साक्षात्‌ शिवलोक मिलता है। 
`, जो पुरुष तुलसी .के एक पत्र से शिवजी की पूजा करता है, वह अपने 
इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार करके शिंवलोक में रहता है | 
_धूप- चन्दन, अगर, कपूर, कुठ, गुगुल के चूर्ण में घो और शहद 
मिलाकर बनाया हुआ धूप सबसे उत्तम होता है । गुगुल शिवजी को बहुत 
ही प्यारा है इसके नित्य धूप देने से अनन्त पुण्य का फल होता है। | 
( शिवपुराण ) 
श्री कृष्ण का अवतार रहस्य Ba 
अजन्माःका जन्म महोत्सव कैसा-- इस रहस्य को स्वयं भगवानु ही जानते 
हैं । उनका जन्म कमं दिव्य है । गोकुल में नन्द बाबा के घर कोई एक पुष्टि 
यज्ञ किया गया । नन्दवावा पुत्र की वासना'में लोन थे । ऐसा अलौकिक 
पुत्र -चाहते थे यज्ञादि कमे से पाना असंमव था । उनकी अवस्था भी ढळू 
` चुकी थी पर नन्द का प्रेमी हृदय द्रवित रहता था । ब्रजवासी गण भी मगवानु 
से नन्द को उत्तम पुत्र प्राप्ति की प्राथना कर रहे थे । | yi 
इसी समय अन्तःपुर में यसोदा से नन्द जी कह रहे थे इस यज्ञ से मुझे 
जैसे पुत्र की इच्छा है वैसा नहीं होगा । aw जिसको सदा अपने 
पुत्र रूप में देखता हें वह अचल है । वह कमं का फल नहीं है। मै जिसको . 
स्वप्न में देखता हँ वह नारायण से मी अति सुन्दर है । F 
यह वात सुनकर यशोदा जी ने स्वप्न की बात पुछी । नन्द जी ने कहा. 
यशोदे तुम मेरी “प्राण प्रिया हो मैं क्या छिपाऊं उसे ' सुनो मैं स्वप्न मे तथा 
मनोरथ में यही सदा सवंदा देखता हूँ--- ४ 
श्यामश्चञ्चलचारु दीघं नयनो वालस्तवांकस्थले । 
' दुग्घोदगारिपयोधरेस्फुटमसौ क्रीडन्‌ मयाञ्लोक्यते। 
. -स्वप्नस्तत्‌ किमुजागरः किमथवेत्येतत्वनिश्चीयते | | Cg 
. सत्यं-ज्रूहि सधमिणि स्फुरति कि सोयं तवाप्यन्तरे | | 
BEP 
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दिव्यातिदिब्य नीलमणि सटदा श्याम सुन्दर वण का एक बाळक जिसके 
asas मनोहर नेत्र अत्यन्त विशाल है, तुम्हारी गोद में बेठकर तुम्हारे दुग्ध 
का पान कर रहा है और माँति-माँति के खेल कर रहा है । उसे देखकर मैं 
उपने को भूल जाता हूँ सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं है । 
सच बताओ क्या तुमने भी स्वप्न में इस बाळक देख है । 

नन्द की बात सुनकर यशोदा जी परम प्रसन्न और 'गद्गद्‌ स्वर में बोली । 
ब्रजराज ? सचमुच मैं भी ठीक ऐसे ही बालक को सदा अपनी गोद में खेलते 


देखती हूं । स्वप्न में उसे दूध पिलाती हूँ छाड प्यार करती हूँ । मैंने मी इसे ' 


पाना अति असम्मव समझ कर ही संकोचवस कमी आपको यह बात नहीं 
बताई थी । कहाँ मैं एक गोप की ख्री और कहाँ दिव्य पारसमणि ! यह सुन 
कर नन्द बाबा बोले--ज्ञात होता है कि अखिल ब्रह्माणनायक भगवान्‌ 
नारायण की कृपा दृष्टि aa की दृष्टि गोचर हो रही है । 

तदन्तर नारायण की सेवा में हृढनिष्ठा रखते हुए नन्द यशोदा ने तन, मन, 
वचन से एक धर्ष के लिये श्री हरिकी अतिप्रिय द्वादशी ब्रत आरम्भ कर दिया । 
नन्द यशोद: के द्वादक्षीत्रत के संख्या के साथ ही साथ स्वप्न में देखे हुए दिव्य 
'परम सुन्दर बाळक को पुत्र रूप में पाने की इच्छा प्रतिदिन बढ़ती गयी । 
qa नियमपुणं हुआ। तब उन्होंने सामान्य निद्रा में स्वप्न में अपने इष्टदेव को 
चतुमुंजी रूप में देखा मगवानु नारायण ने उन दोनों के समीप आकर कृपा 
दृष्टि करते हुए अति मधुर वाणी में कहा--अहो नन्द यशोदे तुम मुझ में 
आसक्त और मेरे परम मक्त हो। तुम इतने खिन्न होकर क्यों विलाप करते 
हो । अळसी के फूल के समान श्याम सुन्दर सुकुमार बाळक तुम्हारी अनुभूति 
का विषय वककर तुम्हारे पुत्र रूप में तुम्हारे मन में नित्य निरम्तर क्रीड़ा 
करता है वही तुम्हारा अनुगामी है । 

जगत्‌ में वात्सल्य-प्रेम का प्रचार करने के लिए मेरी प्रेरणा से तुम्हारे 
ही अंश से द्रोण और धरा के रूप में स्वग में प्रकट होकर प्रत्येक कल्प में 
तीव्र तपस्या किया करते हैं। उनकी तपस्या का फळ ब्रह्मादि के लिये भी 
अलम्य है नारायण की यह दिव्य वाणी सुनकर उस दिव्य बालक को पुत्र रूप में 
आप करने को प्रतीक्षा करने लगे यही स्थिति श्री यशोदा जी की-मी थी । 


( वृन्दावन: चम्पूः ) इति 
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अथ रक्षायन्त्र 





इस रक्षायन्त्र को कुमकुम ( केशर ) या मल्या गिरि चन्दन से शुभे दिन. 
या अच्छे नक्षत्र में मोजपत्र पर लिखकर श्वेत सूत्र में लपेट कर रेशमी वस्त्र से , 
` ढककर कलश स्थापन करके पूजा करे और घारण करे तो सभी रोग यान्त होते. 
हैं 1 शत्रु का भय भी नहों रहता 1-- ( अग्तिपुराण ) का 
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